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भूमिका 


रास्थानो साहित्म क दतिहात को सकर दा. मेनारिया, सीताराम सप्तस 
एवं श. हीरासात माहैर्वरी के शोधपरं एवं कटिन परिधम से सिसे हए प्रय उपलग्ध 
होतेह । ड. दौरालास माहेस्वरी का गरी प लिता हिष्ट भव राजस्यानी 
ह्तटरेषर्‌, रभस्यानर साहित्य की यतन भवृह्तिण रो प्रस्तुत करे बात पूष 
इतिहा प्रय है लेकिन किर भी भान इत्िदास् तेपन की घ्रावश्यकता वनी है 
सका कारणः है--स।हिव्य चेतना का युगवोध से जद कर निरन्तर बदलते रहना 
श्रोर फिर उनमैः श्रनुङूल प्रतिमानो को स्थिर करके, उसका भूर््याकन करना 1 
राजस्थानी के ध्रारम् कात भ्नौर मथ्येक्रास फा साहित्य भ्राज हमारे साने हतया 
विद्रानौं नै इसका पू्यकने भी किया "है तेकिन प्राधुनिक साहित्य निरन्तर सिला 
जा रहा है प्रतः उस साहिरियक भवृत्तियौ को पहचान कर उसकी रचनात्मकं शक्ति 
का मूर्धन्‌ धरति श्रावदयकः रै ! 
मैने इस इतिहास मे इसको सीमा को ध्यान मे रखकर दो भ्राधुनिक कालकी 
साहित्य-चेतना, तत्कालीन परिदा भौर बदलती रचना-श्प्टि कौ, मूत्याकित करने फी 
कोष्िपर कौ ह तथा उपलब्धिपरक रचनाभ्रों की विशिष्टता कां सकत भी दिधादै)। 
श्ाधुतिकं काल को रना का मूल्यांकन करते समय साहित्यिक प्रवृत्तियों को 
ततान, उनके भनु कवियो का विभाजन करने एव उनका ्रवृत्यतिमिक आकलन 
करना, मेरीद्व्टिर्टी है 1 पै नदीं कट्‌ सक्ता फिरने भयतन प्रकारदितत सभी 
स्पना््नों को इसमें समेट लिया है, फिर भी कुछ का सन्दमे दिया गया ह ती सम्भव है 
क सन्दमंदूटभी गये) इतका कारणा मेरी प्रौर पुस्तक फे फलेवरकीषीषा 
ही कही जा स्कतीदहै) 
मने उपत्तन्ध इतिहास ग्रंथो, समीदा पुस्तको एवं पत्र-पतरिकाम्रो से दस प्रकार 
सामग्री जुटाईहै कि जिससे राजस्थानी साहित्य के इतिहास की एक सकषिप्त सूपरेला 
वन सके, ठैसी स्थितिर्भे, म सभी विदानो, रचनकराये एवं पतो के सम्पादको के प्रति 
श्रामार्रकट करता हूं । ्रादरणोय शं. हीरलालजी मश्वस का इवि मेदे 
सामने श्रद्ध के्पभें रहा ह, मै उनके प्रति ईतलता जापित करता हुं} 


इस पुस्तक कै प्रकायान देतु श्रगर मु चिन्मय प्रकाथन के मालिक ्रादरीिम 
दासचन्दज वर्की श्रोरसे प्रसा श्रीर्‌ प्रोत्साहन न भिता, सो यद्‌ पुस्तक 
तमार हीना श्रत्तस्मव धो, उन्हे किन शब्दो में न्धवाद दू } 


सोरधर्नािह्‌ रेलाडत 


- अ्नुकम 


रानस्यानी भाषा का स्वरूप ; 7 
. श्रारम्म काल ॥ 16 
मध्य फाल ई ` ॐ 
भरधुनिक कात्त २ 
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श्रध्याय1 ` ~ 


राजस्थानी भाषा : स्वरूप-विवेचन 








राजस्यानी भ्राज राजस्थान कौ मातृ-भापा दै । राजस्थानी भाषा का 
साहित्य सम्पृरं भारतीय साहित्य मे श्रपनी एक प्रलग पहबान रखता है) 
राजस्थानी का प्राचीन साहित्य प्रपनी विशालता श्रौर अमाधतामे दस भाषा की 
गदिमा, प्रौढता प्रौर जीवन्तता का सूचक है ! ब्राज भी हस्तलिषित प्रथो एवं सोक 
साहित्य का जितना बदा भण्डार राजस्थानी भाषा मेँ है, उतना शायृद ही किसी 
श्रापाके एषो) जित तरह राजस्थान करी प्रम्पराए्‌ अदृगरुव रही ह, ठीक उसी 
प्रकार यहाँ का साहित्य भी श्रदुमुते । राजस्यान अपने वैभवदूरं अतीत, मौस्वमयी 
परम्परा शरीर सस्टृतिक जीवनादशो के लिए परे विश्व मे सुविख्यातं रहा है 
समनुपम त्याग, महान बलिदान प्रौर उच्च कोटि के शौर्य, गीरत्व तया पराक्रम के लिए 
पररणा-~स्मोत रही है, यहां की वीरः प्रसविनी मरूयरा-राजस्थान की मूभि ! जीवन 
के ह्र कषे में, जीवनमूर्यो श्रौर मान-मर्यादाभ की सोमा स्थापिते की हं, यहा कै 
रेण-बकूरों ने 1 उज्ज्वल कीति भ्रौर दैदीप्यमान गाथाग्रों भे परिपू रहा दै, 
राजस्थान का इतिहाम । . 
इष तरह की धरती से जुडा राजस्थानी दाहित्य लौकिक श्रौर सास्कृतिकः, 
प्रम्पराभ्नौ का धनी रहा, यहीकारणदहै कि दे ओर विदेश कै विदानो ने 
राजत्थानी साहित्य कौ मुक्त कठ से प्रसा क है । रस, भाव श्रीर्‌ स्फृति से परिपुणं 
राजस्थानी साहित्य की तरफ़ सरे जाने श्रियसंन, , ड. ठंसीटरी, ` श. सुनीतिकुमार 
चदटुर्ज्या श्रादि भापाविदों के श्रत्िरिक विश्व-कवि रवीन्नाथ. ' ठाकुर एवं महानना 
पे.मदनमोहन मालवीय का घ्यान भी ्राङृष्ट हृश्रा है । वौर रस कौ जती उच्च कोटि - 
की कविता राजस्थानी साहित्य मे है वेसो घ्रन्य भाषा के साहित्ये इतश है यह 
कविता उन कयियों के द्वारा लिखी गई, जिन्हे. युद्ध का प्रत्य ` भरनुभव था क्योकि 
यै कलम के साय-साय फरवाल-प्राहौ भो ये । कीर रस की रचमामो पर मत्र-मुग्व 
होते हुए रवीन्दनाय खकुर ने का था ~ 'भक्ति रस क क्य तो भारतवर्षं फे प्रत्य 
साहित्य ये किसी नकिर कोटि का पाया जाता है टन राजस्पान ने ˆ 
जी साहित्य निर्माण क्रिया है उसको बड़ क वग्हित फोर कठी बही णड 
नौर उसका कारण है ! राजस्थानी विदो रे रूढि रस्य के चौच भे र~ 
नगा फे बीच अपनी कविताए्‌ दना यी ! श्त बन से पक्र 


४ 


2 : राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


भूतिमय चित्रण कैः करण राजस्थानी का वीर रसात्मक साहित्य मामिक भ्रौर मुज 
को फडकः देने वाला है । श्रपने परिवेश कौ स्वाभाविकः श्रनुमूतियों का उस्तेल ही 
तत्कालीन रचनाकार की रचनात्मकता के महत्वपर बिन्दु या । 


इसी भाति महामना पं. मदनमोहन मालवीय ने भी राजस्यानी स्यि 
की प्रयासा करते हुए कहा था-राजस्थानी वीरो की भाषा दै 1 राजस्थानी, का 
साहित्य वीर साहित्य है । संशार के साहित्यो मे उसका निराला स्थान है । वर्तमान 
काल्‌ भै युयुको क लिए उसका भ्रष्ययन ग्रनिवायं होना, चाहिए । इस, प्राण-भरे 
साहित्य ओर उसकी भाषा के उद्धार का कायं ्रत्यन्त आवदयव्‌ दै" म उम्‌ . 
दित की.परतीक्षामे ह जब हिन्दू विश्वविद्यालय में सर्वागपूं विभाग स्थापित.हो . 
जायेगा, जिसमे राजस्यानी भाषा, ओर्‌ साहित्य की खोजन तथा प्रघ्ययन-अच्या ^ 
फा पुं परबन्व-होगा ॥" , = 5 ६ 
इससे प्रकट होता है कि राजस्थानी साहित्य के जीवत, ओर. निरति. + 
मे देशा के विदधान को प्रभावित फिया है । साहित्यक. जीवंतता. भौ उसका १९४.- 
स्वरूप ही किसी साहित्य को कालजयी रूप प्रदान कर सकता है । राजस्थानी -साहित्य^" 
के मूलम देसी भावनाए' रही टै, यही कारण. दै कि, राजस्थानी के विद्वान... 
भरो. नरोत्तमदामु स्वामीने लिखा.क-राजस्यानी ,साहित्य जीवन. का साहित्य.दै.बह : 
जीवन से श्रमं पालो कृ प्रलाप नही किन्तु जीवन के साय चनि. .सम्बन्ध _ रखने : 
वाला है! वह्‌ जीवन कोरर देने बाला. गौर उसमें नयी- चेतना, फूकनेवाला, 
ह राजस्थानी साहित्य जनता का साहित्य दै 1 जनता के.जीवन,के, नानारणी 
चित्र उसमे प्रचुट.सख्या मे मिलेगे.1\ राजस्यानी साहित्य मे जिन भरावनाओ.एवं मूल्या 
का चित्रण हु है, उनकी व्यापकतां जीवन्‌ श्रौर.राषटरके-समग्र रप से जुडी इ्दैः।- 
जननी शर जन्ममूमि केलिषु त्याग रौर, वलिदानु, देरंभक्तिीर-भरती-भम, तारी - 
का श्र व्यक्ति, मरण-च्यौदार की.श्रुमुतता, तरु, से प्रतिशोध. की भात्तना, ^ 
५ , राष्ट्रीयता रौर श्रसंडता, शगार श्नौर वीररस कावित्रणरमरादि.- 
कू एमी विच पतां द जिनके.फारण राजस्थानी साहित्य मरहत्वपृणं माना जाता है1.. 
राजस्यान फा, नामकररा -राजस्यानी ःभापा राजस्थान श्रान्त कीरै प्तेकिनि 1 
राजस्यान ` के बाहुर;भी कलकत्ता, बम्बर, मद्रासः श्रादि प्रमु; नमय! 
मे राजस्थानी, भाषी लोगो की काफी सस्या है भतः राजस्थान के नामकरण 
पर थोडा विचार कर.तेना चाहिए क्योकि राजस्थानी नाम राजस्थान पर ही प्राधा- 
स्तिङ्धै1 राजन्थान मे साहित्यःरृजन कौ एकः लम्दी परम्परा रही टै श्रौर इसके 
विमाल साहित्य की भाषा के भी कद नाम प्रचलित च्हे ह । 





॥ 1 राजस्थानी सादिन्य : एक परिचय, षू. 19-20 


राजस्थानी भाया: स्वस्मे-रिेचने ` : : 


राजम्थानः शब्द" का प्राचीनतम मयो 'राजस्थीनीयादिप्य' विज्संम 682 मे 
उत्कीणं वषतगढ़ (धियोदी) के भिनातेव भ उपलन्व हुआ दै ।1 एके वाद. मदुभोपत 
नैणसती (व° सं० 1667-172 7) की स्यात्त प्रौर (ाजरूपकः ४ (स 1788} 
मँ 'राजस्यान' शब्द का प्रयोग हमरा ठँ लेकिन यहां मका अयोग (राजयानी" कै शर्म 
मेहै। प्रान्त के श्रयं मे "राजपूताना' ब्द का सवते प्ते प्रयोग नाज दमस 
ने सन्‌ 1800 में किया। इसके वाद कनंल टांडने सन्‌ 1829 मे भ्रपने इतिह्मस 
(40215 8०५ १114५11५ ० १२95१110 - मेँ राजस्थान शब्द का प्रयोग 
क्रियाश्रौर फिर ग्यवहामर मे यही शब्द प्रान्त कै श्रं मेरूढहो~गया।४ आजादी. 
भे पूं इस प्रान्त मे छौटी-वडी 21 . स्यामते धौ । प्राजादीके वाद धीरे-वीरे उनका 
विलीनीकरंण द्रौं मौर शंजस्थानः पूरे भान्तं क्र वांचकश्र्धमे स्वीकार कर लिया 
यवा 1 जं वरियन ने अपनी पुसतक (तिमद सवे पर इ'ियो र राजस्थान 
प्ान्तकरी. भाषाको राजस्थानी कहा है, उका श्रार बहुत सम्भव ' है कन॑स 
टंड कौ स्तक ही हो । । भ । } 
~ भानं कालप राजस्थान के विभिन्न मूलो ्रलग॑-अरलमनामये जो 
पासके के परिवर्तेन के साय समप-समन्‌ पर परसि होते रदै ह पथा-- राजस्थान, 
उत्तरी भाग"कां नाम नागल ^ पूवी का मह्य! (जममुर, श्रलवर तथा भर्तुर का, 
पठ भारम) दक्षिणी का, धि्ि,' दक्िण की मेरपाट, बाग, परागबाट,' मालव प्रौर. 
(रजा, परिम का म, माधवन भादि तथा मव्यभागके भरुदव सपादलक्ष : 
आदिं नोमि'ये 4 सोल्वजनपद अर्‌ परियाम-मण्डल-भी राकस्थानः केदीभ्रगये। 
भ्ररावन्नी पवत की श्रेणियां 7 राजस्यान को. दो मागो मे विभाञित कर देती. 
है--एक उत्तरी-परितमी- भागतो दसरा दक्िग्री-पूर्वी भाग । उत्तरी-परिचिमी भाग 
मे बीकानेर, जौपलमेर, जोघपुर श्रौर शेखावारी का भ्रश सम्मितित है 1. सामरहिकत ' 
स्प्सेयह भाग मारनाड्‌ या मर्‌ देश कहलाता यातथा षसौ मूख की भाषा मरू- 
कहली थी । इत प्रकट होताहैकि मूषा ` रज्यानी के'लिए्‌ * ्राीन 








चरूभाषा-- मारवाड़ या मरू देश मे बोली जाने वाली भोपो कै भरूभापाः ' 
की सना दी णर तथा एकसमये) यह सपे" रन्त फ प्रयान एव प्रहि भाषा 
थी "कालान्तर मे रास्थान का बरगमंडल के पान पढने वाली षेत्ं ्रन एवं "गुजरात ।- 
के निकर डो घता केन शरत भदा के्र्ावभ भ्रागयो। ' 


~. , ~ 





1 राजस्थानी पाहि का इतिहा” डो. धुख्पोत्तमः लाल मेनारिया, पृ. 4 

2 त , वही पू.4 > 
3 मितिरपतमैमायसं गर मि, जा दोस > पृ. 347 सन्‌ 1६05 । 
4 एनस्म एण्ड एन्टीक्यूटीज श्रोफ एनस्थान वाई कर्नल टोड- 
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भरूभाषा का प्राचीरम्‌ उल्तेख उदयोततेनररि लिखित शुववममाता" कथा 
प्रथमे मिलता हए यह परथ 8--9वी शताब्दी काह 1 इस रय ५ 18 ददा 
भायाभरो कै साथ म, रूर्जर, लाट शरीर मालवे शरदे की भापाश्नौ कै उदाहरण 
निम्नतितित स्पमेहै-- र 
अप्पा-तुप्पा भणिरे शरद पेच्छई माल्ए त्तौ 
श्न ड रे भरल” भिरे मह्‌ पेच्छह युग्जरे अ. 
शमह कराड बुम्हेण भरथिरे अर पैच्छ्ड ले 
शा य अहणी दुम्भे भणिरे भह माव्वे विच्छ 
जैन कविय र श्रपने गयो की भापा तया कुछ विद्वानों ने राटौड्‌ पृथ्वीराज 
शी विलि" कौ भाषा कौ भी मरूभाया स्वीकार की है , 
मल्मापा के दूसरे जम (मरूमूमभापा' मारूमापा') भर्देभीय भाया 
श्मल्वाणी" आदि भी निततेर्ह ) वसे मर्षा ही गि चत्तकर मारवा के, 
परिनिष्ठित साहित्यिक सूप “टिगल" के नाम मे विष्यति हुई । कैते रधुवायल्प्कारने 
अरूभापा कौ शुरमूम भायाः, “रपुवरजसप्रकास' के रदयिता ने भरूयर भावा" श्र 
श्वंशाभात्कर" के रचनाकार ने 'मखूवानी' नामते श्रभिहित किया है । इसतते स्पष्ट 
होता है करि सूयंमल्न मिधण तक श्रति-प्ातते भरूमापा' या भलूयानी", ¶डिगल' मै 
भ्रधंमेहीषूढहोगर्दथी प्रर यह राजस्थानी के ब्रजभाषा प्रभावित रूप शिग्र 
से सर्वया भिन्न थी प्रसिद्ध भाषा कैलानिक ॐ. सुनीतिक्रमार बादुर््यानेभी षस 
भिन्नता को प्रकट कसते हृए सिखा है कि श्ुरानी' मारवाड़ी भाषा" जो कि भारवादी 
भ्रीर गुजराती दोनी की मा धी, उसमें साहित्य-सजेता होने लगी फिर मध्य युगकी 
मारबाीके धाधार धर पिरत की प्रतिस्पर्यी सादित्यिक भाषा “ईडिगलः भी 
प्रकट हुई 1 
` अतः प्रचो कात में जिसे भरूभापाः कदा गया, उसी का व्यापक नाम 
आज राजस्थानी है प्रौर इसमे राजस्यानं ॐ भअन्तम॑त बोली जाने वाली खी योतिं 
का समयश हो जाता ई! 
शमहधानीो मावा की उत्यत्ति--पररतीय भ्रायं भाषा का सयत प्राचीन रूष 
वदिक सस्छतदटै। येही वेदक भाया कहा गया तेक्िनि चमी वेदो की रचना 
एक मयने नहो हद श्रत उनमे पाया सम्बन्धी श्रन्तर भी दिखाद देता टै । वैदिकं 
स्न शे रष्टत का विकास हमा । पाथिनि नेष्टे व्याकरण के नियमो मे माघ 
दिपो 1 शस्त का दमत 1500 £. पू. से 500 ६. पू. तर माना जाता दै) सस्त 
व 
1 राजम्यानी भगा पोर साहित्य : शं. होपकाल माहेश्वरी, प. 
२ सजन्यानो भाषा ` शं मुनीति्ुमार चादुर्पा, १. 58 


1 


सनिस्थंनः भाप : स्वहूपनपवतच् * ~ 


प्र पोका विकास हमा मरौर इसका काल 500 ६. पू, से षहस द. तक है । वौड 
र्यो मे पालिः का जौ स्वहू्प दिलाई दैता है वह्‌ वोलचलि को भाषा का ही षर्प्कित 
स्प है । फरिष् हलौ सवी तकं प्नातै-प्राते घोतधान कौ रोषा मै फिर परिवर्तन 
ह्म श्रौर पहली ईसयो ते 500 इ. तक इसका जो स्वरूप दिवादर देताटैरउसे 
प्रहृत" कौ पला दौ. गह्‌ । प्राकृत भाषा के समय करई कषे्रीय वोत्तिया भी थी जिने 
रुष्व शौरसेनी, वैयाचौ, प्राच्‌, महाराष्ट, माघो र प्रधंमायधौ थी । भरतो 
हौ निभिन्न पष्य यमश्चदो का विवास हुमा । श्रपथ्चदा भाषा का काव मोटे 
तौर परर 500 ई, से 1000 ई. तक है !" 1000 ई. से भ्रव तक का समय ब्रात 
निक भारतीय प्रायं भापाभ्नो फा दै जिसमे राजस्यानो भौ एक दै । म्रापूनिक भ्यं 
भ्रापाग्नो का जन्म श्रपश्र्च के विभिन्न केत्रीय रूपमे इस प्रकार मना जा सक्ता दै-~ 


श्रपश्नशं प्राधुनिक भोषए तथा उपभापाए्‌ 

शौरमेनी परिचिमो हिन्दी, राजस्थानी, पहाड़ी, पजरती ॥ 
पैशाची सहंदा, पजायी । 

प्राचड तिथी! 

भहारष्टरो भराठी । 

भागधी विहारी, मेगल, उद्या, भसमिया 1 ~ 
भ्रधं भागधी पूर्वी हिन्दी! 


उपगुष्त विवरण ते स्पष्ट होता है कि राजस्यानौ भाषा फी उत्पतति श्रपे- 
भश के शौरसेनी रूपसे दुरे । 


शरपश्त पुस्य स्थ से पञ्विमी भरार्तं कौ धौली यो ओर नागर भ्रपधरक्त 
प्रयत्‌ परिनिष्ठित ्रपभ्र् मी धोली का साहित्यिक रूप थी १ भाकंण्डेय सौर 
ष्द्रटने मपथरशके भो कर्‌ मेद स्वोकार क्मिद। पेषी स्थित्तिमें सौजस्यनि 
किच भरषभ्य से निकली, इम सम्बन्ध भं विदानो क विभिन्ने मत है । डो गग्रय्मन 
पैः अनुसार राजस्थानी कौ उत्पत्ति नागर प्रप से द दैः भवकि डँ. सुरति 
रुनार चाटुज्यौ सौराष्ट्री जपभरे क से राजस्थानी का उद्भव मानते है 1" कन्दैयो 
साल माणिक लाल भूक य शरो नरदविह यव भो. देवदिमा मूर्जरो व गूर्जयै भप 
से राजस्यानो को उत्पत्ति मानते है (५ राजर्यनी बिषटानों मे शं, भोत्तीताल मेना“ 





1, हिन्द सहित्य का इतिहास : डं. नमेन्ध, पृ. 22 

2. पिण्ग ऽवशः 1०74, ५०], > एदा 

3. रजस्थानौ भाषा : टो. सुनीतिकुमार चाद्या, प्‌. 45 

4. ध. भा. हि. सा. सम्मेलन के 33दे श्रधिवेरन का विचरण, १. 9 
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पा, घ्रौर डो. हीरालाल माहिर मीः गुजरी श्रपघ्न्लसे राजस्थानी की 
उत्पत्ति मानते हे । दम तरह गुर्जरी श्रपञ्र'य से राजस्थानी मौर गुजराती क। तरथा 
सौरपेनी श्रम सै हिन्व का विकाम हुख्ना । -जिसे प्राचीन कालि सें युद श्रान्त 
कहा गया, उसमे गुजरात एर्व दक्षिणी पश्चिमौ राजस्थान का कु भूभाग सम्मि- 
लित था यही कारण है फि राजस्थान एवं गुजरात का साहित्यिक एवं सामि 
श्ट भे परस्पर गहग सम्दन्व रहा है । .15वौ शताब्दी तक तो ` दोनो प्रदेशो की 
भाषा" भी एक थी ? 16वौ शतान्दी मे दोनो का ` (गुजराततो-साजस्यानी) स्वतन्नं 
धिकान हरा डं. सुनीतिकुमार चादु्जया के मतानुत्ार भौ गुजराती श्रौर राज 
स्थानी की उत्पत्ति प्राचीन पदिचमी राजम्यानी से हृ दै प्रौर फिर भरि ' चलकर 
सौनहवी दाताब्दी में गुजराती श्राचीन परिचिमी राजस्थानी से प्रलग हो गई । 
शस तरह गुजराती ध्रौर राजस्थानी, दोनी भापाए सहोदरा ह । भारतीयं 
श्रायं श्रापाद्चो का च्राविरभावि सगाभग दसवी-गयरहूवी दत्ताब्दो के भासृपास होता 
है श्रतः उम समपजो भापाएु धीरे-घीरे विकृत हो रही थो, उत्त पर ्रपश्रश 
भापा का प्रभाव लम्बे समय तक बना रहा 1 राजस्थानी कै साय भी यदी स्थिति 
रही । 11ची शताब्दी से 15वौ शताब्दौ कै वीच जौ भाषा रही, उसके नामकरण कै 
सम्बन्ध मे विद्धाको मेः मतभेद रहे ह । चन्द्रधरः शर्मा गतर ने उक्ते रानी" हिन्दी" 
मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने सूनी-हिन्दी-जूनो गुजराती ओर कु गुजरोती विद्रार्नो ने 
इतस “नूनी गुजराती" नाम दिया है जबकि ॐं०, टैसीटरी श्नौर डँ०.हीरालास माह 
ष्वृरी दस शरा्ीन परिचमी राजस्थानी" भाया कहते है ५ इस तरह 1 वीस लेकर 
15वौ शताम्री त्तकं का जो साद्य उपलन्य होता टै, वहं राजस्थानी ग्रौर गुजराती 
दभो भषाभोकाटै। इते राजस्थानी का श्राविभवि कैल या विकास कान कह 
सेवते है । ग्पारहवी शताब्दी सेः प्राचीन परिचमीः राजस्यानी `भी बो्तश्रालकीदहीं 
भापारहीदौगो ) 71 दावाज्गी मे "15ची" शताभ्दी तकः कै साहित्य पर प्रप 
भायाकाजो प्रभाव भाय शरीर धित्य पर पडा, उनमे राजस्यानी का लोकप्रिय छंद 
"दोहा एकदै ॥ यह खर भी राजस्यानीको प्रपञ्च कीरहीदेनदटै। दत कानमे 
ितने भी प्रेमास्यान्‌ (दौमामारू रा दृहा, जेक्वा-उजकी भ्दि) तिमे भये, उनमें 
दरस सोकप्रियच्द्‌ का सुत्‌ प्रयोग श्राह) 









1. राजम्यानी भाषा श्रौर मात्य : डो. मनारिया, ष्‌. 4 

कन्हे प्रबन्ध,पू 5 
2 राजम्यानी भापा;्रौर माहित्य : ई. हीरालाव माहैष्वदी, ष्‌. 34 
राजस्यानो माहिन्य : एकः परिचय : भरो. नरोतमदास स्वामी, चू 7 
4 गाजम्मानो भाया मरौर मादित्य < देर माहेश्वरी, १्‌.,30 
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शाभस्थानौ कैः स्वतन्व स्प की धर्चा करं तो प्रतीत होता है कि पहने 
राजश्वानौ अप॑ मे प्र॑लमं हहं चौर फिरे प्राचौन राजस्थानी धे पयीन संजस्थानी 
फ स्पमं उमे श्रपनौ श्रते पहने यनाई। श्रो नरोत्तम दसं स्वामी ने नवीनं 
हानस्य कौ तिम्नतिंविितं विमेषतपण बताह है जो उमे प्राचीन राजस्थानी ये 
प्रलमे करती है-- 
1. ए मरौरश्रौ- इते शो सवौ म्वगे वेने विकास 
~ छ. वेतेनो यौ हिच्मेमें प्र धडकेस्थाने परदरेश्रोरधौ का प्रयो 
3. नान्यर भाति {नपु सक लिय) का उ8 जाना 
; गन्द के श्रन्तमे इ, उ भौरश्र के उच्चारण फा लोप 
ड. सुनोतिकुभार॑चाडुज्यौ मे राजस्थानी भाया फौ भरभुख विपापो कौ 
हष श्रकीार तापा दै-- 
1. राजस्थानीमेश््र का यच्चारण ष्टके क्षप मे। 'नरष्यः की जगह 
समिन) 1 ति 
2. मूषेन्यं 'ण्रौर "लेः राजस्थानो को दो निचिष्ट ध्वनियां हं । भूषेभ्य इइ 
ध्वनि की तरफ भौ भुकाव है । 
9 कर थोलियोंमे चे, छ, ज, ४ तालध्य ष्वनियों का उच्चारण दन्त्य शुमा 
पडतादै। 
ष्ठे तथा-ष््ौ) यथाक्रम ए भौरश्रो)के श्प भे उच्चारित होती है! 
ॐ. राजस्थानोमे महाप्राण प्रषोप वेकेष, भढ, ध,भका उष्पारण 
विननेषं एव मोलिक दै! 
6. अधौप मंहाभाण ध्वनयो ख, छ, 8, ध, फ़ मे परिवतेन नहे टोता 1 
पर, चोप महाप्राण घ, भढ, ध," भ शन्दो फे पते मयुक्तिने मेवे 
कठनालौय स्पध मे मिल जति! 
` "8. बहते से स्थानो पर ह लिखा तो नहीं जातां लेकिन गन्तं मे उन्वारण 
कये ष्वधि कः प्रयोय दता दै! 
राजस्थान को उपापाएः या यो्तिवां --राजस्यानी यद्यपि भूख्य रूप से 
राजस्थाने कौ मातं भाषा है लेकिन ' इसके" बोलते वाते मध्य प्रदे में इन्दौर तक 
पैसेषटृए है ॥ दसके जलावा देथ कै अन्य `द्सरे प्रान्तो 'धा्ताम, वाच, मोहाद, 
भहाराष्टर मादि में भौ राजस्यानो भापी लोग रदते है । राजस्थानी बोलने वालो फी 
सल्था तीन करोड से उपर रै! भाषा-वि्नान के विद्वान दाजस्यानी को हिन्दी 





1. -शजस्यानो साहित्य : एकः परिवरयं : भरो° नयेत्तमदासं सवाभ, पू. 7 


8 : राजस्थानी साहित्य का सक्षिप्त इतिहा 


मे ब्रलग भापा स्वीकार कत्ते ह छेकिन साहित्य जगत मे राजस्थानी कौषहन्वीकी 
ही छामा स्वीकार क्या दै। ए 
शरौ" नसेततभदास स्वामी ने राजस्थानी कौं मुर्य चार ्वानिर्या मानी है-- 
1. पद्चि्मी राजस्थानी या मारवांड़ी--जिसका शत्र उवयपुर, जोधपुर, 
जसलमेर, बीकनिर श्रौर रोखावाटी प्रदे है । 
2. पूर्वी राजस्यानी या दू-दाडो--जिपतकां दी जयपुर प्रौ हदौतीरका 
सत्र । 


3. उतनी राजस्यानी -- जिसमे श्रलवर प्रदेशं कौ भेवातौ घौर भ्रहीरी 
बोलियां प्रती है। 

4. दक्षिणी गाजर्यानी---जिसम भालवां रौर उसके दकिण प्रवेशं नेमा 
श्रादि की बोलियां सभ्मिलितर्है + ~ 

रा्जध्यानी कौ दनं बोलि्यौ मँ विस्तार भार साहित्य की ष्टि सै मारवाड़ी 
का विदेष महत्व ह वयोकि मारवाड ही सवा से राजस्थान कौ साहित्यिक भाषा 
रही ह ओर रौजरथाने कै श्रलम-अलग श्र्लो मे रहने वालि सभी लेखको ने पस्य 
रूपम द्से हो लिखित सपमे ग्रहण क्ियादै। प्रो नरीत्तमदास स्वामी के मतानू- 
सार गल का मूलाधार भीमाप्वेडी हीह 

डों० मोतीलाल अनारियाभ्ग्रोर डोर हीरालाल माहैश्वरी* चै राजस्थानी 
की पाच मुख्य बोलिया मानी है जिनका सक्िप्ठ परिचय दस प्रकार दै 


1. -भारधाडी--यह्‌ बोली जोधुर, वीकानेर, जैवलमेर, मिरोही, शेखावाटी 
क्षेत्र, किश्षनगदृ- श्रजमेर भ्रौर मेरवाड दत्र तथा कुछ स्थानीय भेदोसे गगानगर्‌, 
पंजाब एवं हियाणा केक क्षेत्रो मे भी गोली जाती है । वत दका विशुद्ध रूप 
जोधपूर श्नौर उसके श्रसपास के स्थानो मे देखने कोभिलताहै\ गृख्यन्प से 
राजस्थान कौ साहिस्यिक भाषा यदीह श्रौर इसका साहित्य विशालता भौर 
विविधता कौ लि हुए है। यह्‌ योजगुण प्रधान भाषा है सौरा, छव ओर मादरा्ग 
केलिषु यह्‌ मरपेकषाकित श्रधिक उपयुक्त एव प्रभावी दै । मारवाडीकोही राजरानं 
की परिनिष्ठित (स्टेण्डडं) बोली माना जा सकता है 1 क 


2. दू-ढाङ़ः--यद जयपुर, लावा, किदानढ़ शरीर अजमै-र--मेरवाओः कः 
उत्तीर क्व म बोली जाती हे + हाती ` इतकी उपवोली है जौ कोटा, वृूदी 





1. राजग्यानी माहि : एक पर्जय : प्रो; तरौततमदाय स्वामी, षृ 34 
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-सजस्पानो भाषा प्नौर छाहित्य : ड}, होरालाल माहैकवरी, पृ. 34 


रजस्थानी भाष ; स्वप.विवैवन : ४ 


श्रौ" भासावारक्षत्रमे बोक्ली जातौ दहै। षस वोतौ पर गूजराती एव व्रज भाषा 
भरा प्रभाव भी इच्टिगोचय होता, इम बोलीं मे भी प्रचुर माका मे साहित्य 
शपलन्ब होता है । संत दादुदयाल एव॒ उनके लिष्य--प्रशि्यो की रचनाएं इसी 
बोली 


3. मेवाती--यहं प्रलवर, भरतपुर तथा दिल्लौ के दक्षिणं भ रोहतक एवं 
शूडगव जिलौकेक्षि्रौ मे बोली जाती! इस पर ब्रजभाया का प्रभाव अधिकदै)। 
इस बोली मे थोडा साहिलय भौ उपलन्ध है, मुख्यं स्प से चरणदासी पंथ के भ्रवतेक 
शंत चरणदास श्रौ ८ उनकी दौ दिष्यार्रौ--दयावाई श्रौर सहजोकादई कौ रचनाएं 
मिलती दै} 


५, मालीय बौली मालवा प्रदेदा मे बोली जाती है। दसम कु 
विशेपताए मारयाडी भौरदूढाहो की पाईजातीहै। इमपर थोडा गुजराती एवं 
भराठीभाषाका प्रभावभीदै। 


5. भोली या बडी -यह्‌ बोली डू गरपुर, बासवाडा श्रौर मेवाड्‌ के कृ 
क्षैवौ मे बोनी जाती दै । भीली को डँ प्रियसंन ने एक स्वतत्र भाषा स्वीकाट किया 
है लेकिन डो. ही रालाल माहेश्वरी इसे स्वतन्त्र भापा नही मानते । उनके मतानुसार 
उसका मृश्य प्र श राजस्थानी के अन्तमेत दै ।* यहे क्षेत्र मुजराते प्रन्तिस्े जुडाहुत्रा 
टै इमविषए हम बोली पर गुजराती भाषा को प्रभावभीदै। 


स तरह हम देखते है कि राजस्थानी भाया की प्रचि प्रमूल बोलि्णां या 
उपभपाएु है जिनमै मारवाडी बोली की प्रमुखता है श्रौर साहित्य रचना के लिए पुरे 
श्रन्ति इसे ही भ्रपनाया गया) प्यके प्रसात्रा गधयमे भी मारवाड़ी बोली का 
ही प्रीघान्य.रहाहै। 


लिपि--रोजस्थानी भषा की निमि देवनागरी से मिलती है लेकिन कुछ 
श्र्षरौ कौ वनावट मे थोड़ा प्रन्तर ह । राजस्थानी मेले श्रौरढठ की प्रलग-प्रलगः 
च्व्रनिर्या है 1 इनका सही रूप मेँ उच्चारण न करने से केई वार धथं-परिव्तन 'हो 
जाता है । यया--"गाल' शब्द में ल" ध्वनि ददने से दसका श्रवं कथोलं कैकूप मदैः 
लेकिन भ्रयर गाल कौ जगह छ अक्षर का प्रयोग कर दिया जाय त्तो फिर "गाढः 
का अर्थं याचीसे हो जयिगा। सी भांति !ड' प्रौर इ" की भो राजस्थानी मे भलय- 
भ्रलगःध्वनिया ह तया इनका भ्रलय-अलग स्थानो पर कर्थ-सन्द्मे ही प्रयोग किमा 
जाता भरन्याश्रय-परिव्तेन हो जाप्ता है । याजस्यानी मे हिन्दीकेस, श, प वणो 
मी जगह केवनम (दन्त्य स्प) काही प्रयोग होता दै 


~~~ 


1. राजस्पानी भाषा श्रौर साहित्य : डँ. हीरालाल माहेश्वरी, पु. 35 


10 ` राजस्थानी साहित्यं क संक्षिप्ते इतिहा 


डिल श्रौर {विगल--राजस्थानी साहित्य गल श्रौर पिगल दो धापा 
उपलब्ध होता है डो मोतीलाल मेनारिया भे अनुमा गल गाजस्यान की बोतः 
धरालकी भाया राजस्थानी का साहित्यिक स्प है ओर्‌ पिगल की श्क्षा प्रधिकं 
प्राचीन, भ्मिक साहित्य समपन्न ठया श्रधिकः ख्रोजगुण विशिष्ट टै 1" राजस्थान 
पिगल भायामे भी काफी साहित्य मिलता है । पिगल का अरविकास साहित्य भादं 
जाति के कथि दारा निखिल है तौ {दिगस का श्रधिकांशच साहित्य ` चारण कवि 
धारा 1 भाटजाति चारण जानिसे स्वया भिन्न ह । राजस्थान मे पिंगल भाषा का 
भाम भाट नातिके घाघर पर म्भाट-मायलं भरयात्‌ पारो कौ भाषा भौ है| इसमे 
प्रमाण मे सोलहवी लताब्दी के चारणः कवि `उदैराम द्वारा रचित कवि कुत मोष 
प्रन्थ मे प्रस्तुत दोहा मिलता है-- 

चारण द्गिल चातुरौ, विगल भाट ` प्रकसि । 
गुण सस्या-कल-वरण-गण, यांगो' करो उजास ॥ 

भ्रतः {डिगल श्रौर पिगन दोनो एक दूस्रेसे निन्न भापाएः रही तथा व्याकरणं 
छंद-शास्व प्रादि की दृष्टिस्ते दोनों भिन्नहै। पिंगल का विकास शौरसेनी भरपभ्रभ 
तेदप्राहैतो हिगल का गूजर श्रपश्रश से । कहते'है कि चारण प्रर भाटो मेन 
ोनों भापाभों को लेकर लम्बे समय तक प्रतिद द्विता रही 1 श्रागे चलकर चारणः 
भौ परिगत को प्रनाया । विगतं म चरिव-काययं, पौराणिक काव्य, महाभारत कान्य 
भ्रौर भवित काव्य उपनम्ध है । भूयेमतल्ल, स्वूपदास ' गरोशपुरी जते कवियोने 
विशन भापा प भौ रचना कौ । सवेमल्ल के शवशभास्कर' ग्रन्थ का तीन-नीवाई 
भाग पिगक्तमेंदै। टमी माति पृश्रीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासौ श्रादि 
प्न्थोमे भी पिगल भाधाकाप्रेयोग ही कियागया है। 

यहां ठम बात पर भी विचार कर नेना चाहिए भि गल ओर ४ 
धनदो को तेकर भी विद्रानो मे काफी चर्चा रही है । एक मत के श्र श्िगलं 
हग" से ज्यादा,.पुरानी ह शरीर पिगल के वजन पर ही डिगल - दाब्द-पश्ा हैभ्रौर 
सिका विद्वान व्ह मानते-दहै लेकिन डं. मोतीलाल ;मेनारिया- के मतानुसार 
शृडिमल" दाब्द विगन मे अधिक पुराना है शतः पिगल केः सादृश्य पर धिमिल ४ 
रये जाने नो कल्पना निमूल है । इस रकां यह्‌ एक "विवादास्पद भ्रदनंहै 1 लर, 
थह भी संभव हो सक्ता ई छगल शरोर विगल शब्दो का 'परमोग सायःसाय न 
सिन इतना निदिन है कि वियत" शिल से भि है। य सूनीतिक्मार 
पादुर्या भी हिम प्रौर पियत को दो भिप्न भपाएः मानते दै - 








1. तमे वौर रम . मोतीलाल मेनासियि, ¶- 1 
2. भ्रारनीय प्रावं भापार यौर हिन्दी : शं. चादुर्या, १्‌- 185 


रजिस्यानी भापा : स्वकूप-विवैचन : 11 


ह्मी भाति गल" शब्द को लेकर भी विद्वानों मे बुं भरौतियां है जैसा 
किः म अपर कह प्राये है कि ॐ. मौतीलील मेनारिया शिगल को एक स्वत्व भायां 
कै स्पमे स्वीकार करते है सेकिनि कुं विदान ब्गिलको एवः काव्य शैली भी 
भानते ह! भौ, नरौकतभदास स्वामी फे श्रनुलार {डिगल राजस्यानी ते भिन्न कोद 
भाषा नही, वह राजस्यानी की हौ एकः कान्यगत चली विरेप है। साधा ण राज 
स्थानी म्रौ डिल मे मुख्य भन्तर, जै फि कहा जा चुक्रा है, या तो शब्दावली 
कफादैयाश्षब्दो की वर्तनी का; व्याकरण का ग्रन्तर सवया नगण्य ह+ तसे यह 
भरकट होतां है कि बहत संभव दै द्िगल भी कभी बोल-घाल की भाषा रही हो, फिर 
धादमे गल को प्रयोगं साहित्यिक भाषा के लिए किया'जनि लना हो ! प्री. स्वामी 
जौ के शब्दौ मे डिगल ध्रपभ्रश धैलौीका ही विकसित रूप है । कमी डिगलः' शन्द का 
प्रयोग सम्प राजम्यानौ भा के ्तिएतो कभी चारणी श्लोके लिए भी किया 
जताहै)। 

"डयक" ब्द कां सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान कै प्रसिद्ध कवि मासिया बाकी 
४ मे भ्रपती रना श्कुकविवतीसी" (म. 1871) के निम्नलिखित दोहा में किया 


डिगक्नियां -मिलिर्या कर पिगल तण प्रफात्त । 
सस्कृती है कपट सज पिगल पद्या पास ॥12 
प्ंवत्‌ 1863 भेँ-मेवग मद्धाराम ने डिगरल गी का विवेचन केरे वाला ग्रन्प 
^रपुनाथ रूपक डिगल मे लिखा लेकिन उन्होने हिल शब्द का प्रयोगं नही किया 
भ्रपित, श्रपनौ भाषा को म भापा या मरूमूमि भावा कहा 1 
बाकीदास्न के वाद गल शब्द का प्रयोग करने वलि कवियो मे पूर्ममत्त 
निथ्ग कालीम उस्नेलरीय दै । वे वंशमास्कर' प्न्य में लिलते है-- 
गल उपनामक कटुकं मरू-चानी ह विषेय । 
श्रषश्चश जामे अधिकं, सदा बीर रस धेय ॥ 
दसते गंत का अपभ्नक्ष की तरफ भुकाव भौर वीर रस के उपयुक्त होने कौ वात 
सिद्ध होती है । दत प्रकार यह कहा जा सकता है करि गल प्रारम्भ मे नोलचाल 
फीभ्रापा रहीहौ तेकिन भ्रमि वलकर जव उसने सारित्यिकि भाषा का रूप धारण 
करलियाते वह्‌ इल के ल्पमें स्थापित हो गरदो! अतः डगरल का प्रयोगकभी 
सम्प राजस्थानी भाया के लिए तोकभी लोके ष्ट्'श्रथं मे भी प्रयुक्त होता 
र्हा वैते चारणौ दवारा प्रयुकत.राजस्थानी का साहित्यिक रूप दी 'हिगल" नामस 
भरसिद्धरहाहै। ४ # 
= 1 
1. यनस्यानी सादित्य ; एक परिचय; प्रो. नरोतमदास स्वाम, पृ. 17 
2. वाकिीदास प्रन्यावली, भाग 2, पू. 84 :नाःप्र.स. 
3. व्भास्कर, प्रयम भाग, पृ. 140 
4. संगुषरन राजस्थान, वपं 6, सस्या 8, माच 1 957, पृ. 31 
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द्गस शन्द की श्युतपक्ति--डगत' छद्द फी स्त्यन फ सभ्वभ्धे ५ 


निम्नित स॑त दिल दते है । वैसे ये सभी स्ुतत्तिया चनुमानाभ्ित दै 


1. 


3, 


4. 


6. 


डो, एल. पी. टैसीदसी हिन कौ गंवार धरोर चलिमयितत भाषा मानते ये 
वैकिन टना क्न तकम प्रगीत नही दैत 4 दिगिलं प्विमै मारणो 
की शन राज दम्बार मे सम्मान पराप्त भापा धी जिसके प्रपना छंद, 
रस, अ्रधकारभादिये! ९ 
हर भरनाद वास्य षन कौ युस्ति उठ या (गरं भ 
करते है तेकिन यह भी मान्य नही दै 1 ग पले जगत मा मर्वे शै 
भापाका नाम था, विगत फे मभ्य पर उक्का नाम्‌ डिम हे मणा 
भरषने समयेन मेवे एक दोदा भी उदुधून कत्ते है-- 

दौ जग्रल-ङ्गल जेष जल बग वटि 1 

ध्रनहुता म वि, गा हुता यल कदे )} 
शरौ संजयम्‌ अमा के श्रनुमार ड" वणं की वहृलत( कं कारण पिय "फे 
मदम पर {इिगिल चाम रला गया है लेकिन कहीनकदी इ" बं को प्रथाना 
के आयार पर समस्त गल फो 5 वरं भधान मानना युवितसंगत अती 
मही होता। 
शी पुरूपोत्तमदा स्वामी पे अतुनार डिगल शधद डिम {गत सै पना ६1 
(डिमः का अ डमरू की ध्वनि भौर "पठः क्रथ गते ते है प्तः पतिते 
(िकलकर जो कविता हिम-दिम की तरह वौयो फै कदय कौ प्रोत्सारितं 
रती है, उषे गल कटति हैँ । लषन यह मत भीनिसयधार &। 
शरी किशोर्या वाहेस्यत्य के भ्रनुसार गल सद ष्टीड बहीयसा गतौ 
अर्थात्‌ उडना अपं चली डौ धातु ते घना ह प्रौर सका श्रये है उद्मेधासी 1 
श्री बदतेदान्‌ कविय भौर शत्यदेव भादा बहिस्पत्यजी फा समभन करते 
ह सौर कहते कि डिगिल फत्रित अच स्मसेमेषढ़रो याती पी धतः प्प 
डने दाली कहा यया । 
ही. मोनोनाल मेनापिवया वे गिल द्द का सम्बन्ध डीप मेषान दै। 
हृद्यल दत पथं है-टीप धातो भाषा प्रति कद भापा जिक्केश्रन्यो मे स 
भारी गरईद्रै । चारण लोगं आग्धवदाता की प्रघसा मे अतिययोर्तिपूते 
श्चन कस्ते ये \ टौ. मेनादः के पनुमार पमान भरीर्‌द भारय ह्मि 
न्‌ कहकर पस कते 1 
प्रो. नसेत्तमदान स्वामी ने दिल की व्युतति के सम्बन्ध मेदो प्रकार कौ 
भभवनं" च्यवन की ह जिनमे एक संभावना के प्रनृमार्‌ यदुत संभवदटैषि 
विगत नागराज के ममान उगत नागराज कौ कल्पता षी भदू} यह 
खास म्द ही दिगस का मूनद 1 


रानस्यानौ भाषा स्व िेषन 3 12. 
म ५ , सुति + 
इम भर प्रत्यक विदधान ने प्रनुमान के आधार पर ढग्‌ द्द की वयुन. 
को तलाशने की कोद्मिल कौ दव लेकिन गोन प्रमाण क श्रभाव मे किस एकं सर्ता 
समर्थेन करना उचित प्रतीत नही होता 1 पादि 
दिग का साहित्य विदान है 1 गल साहित्य के महत्व को पतिपादित 
करते हए ड. मोतीलाल भेनारिया ने तिखा है कि उिगल साहित्य मे सजस्यान के 
सेको वपो कै ससकार, उस्रका संषपंमय लोकजीवन तथा उमका इतिहास 
प्रतिविम्वित्त होता द भीर उसभ उसकी भावनाए व्यक्त हई है भ गन साहित्य 
म इतिहास विषयक सामग्री कौ प्रचुरता दै भरतः मध्ययुमीय इतिहास लेलन भें 
गलं का साहित्य काफी सहायकः हो नकता दहै । हिगिल का साहित्य ण्य भौर 
य दोनों मे भिलता दै । गचात्मक सामग्री स्वात, यात, विगत श्रौर पीड भातः 
लियो के स्प मे उपनन्य होती है । चरथ नायको फे नाम प्र लिते गये ० ८ 
पस भ्रकास, विलास, रूपक, ययनिका भरौर न्दो के प्राथार पर तिये यथे प्रनयं म 
नीाभी, भूलणा, बेल, कमाल, यौत, तथा दृहा मादि ह । इसी अकार डिगल भे 
रमः दोहा, वित्त श्रीर मतो के चोभे सिखी हुई सामग्री भी प्राप्त 
होती है। 


डिगल कविता मुय स्य न दौर रसातमक है 1 प्न्य रतो का भी यथा- 
सथान श्रज्छा परिपाक दशना है । दिगल कै प्रलंकासो मे वयणसगाई भ्रत्यन्त ह लोक 
य प्रलंकार है ब्र यहे डिगल का ग्रपना श्रलेकार हि । सस्त प्रौरदहिन्दी मे इस 
भरल॑कार का कोई उल्तेल नही मिलता 1 
जस्यानी साहित्य : फाल-विभाजन---राजस्थानी साहित्य की एक लम्बी 
परम्परा रही है जिसमे फं प्रकार फेः उतार-चंढाव एवं दिशषा-पिवतन की स्थिति 
सेमय-समय पर उपत्पित होती ह है । एसी स्थिति में साहित्य के विकास-क्रम 
को समना श्रौर उरमे उत्पन्न होने वृति विविध, परिवितेनों को प्रवृत्तियों के 
भ्राधार पर प्रस्तुतं करना भावदयक हो जता है) सवते पहला प्रद तो हमारे 
सामने यह्‌ उपस्थित होता ह नि काल- विभाजन का आघार मवाहो? जिस भकार ` 
भवाह के न्दर श्रक धाराए्‌" होती ह, उसी प्रकार साहित्य मे भो शनक ' ्वृत्मियां 
दोती हैः भीर इन्‌ प्रवृत्तियों का श्रादि-अन्त या उतार-चदाव.ही इतिहास का काल 
विभाजने प्रयति विभिन्न युगो की सोमामों का निर्धारण करता है 18 इस तरह 
किसी भौ साहित्य के काल्वभाजन का भ्राधारं उस काल को भ्रयुख प्रवृततियी 
शरीर सादिप्यिक चेतना होनी चाहिए ) जिस कान मे जिस भवृत्ति की प्रधानता हो. 
उसी प्राधार पर्‌ उस केलं का नामकरण श्रौर सीमा-निषारणे किया जाना चाहिए । ४ 
राजस्थानी करा प्राचोन साहित्य ग्राज भी हस्तलिधित भर््यो, एवं मीखिक प्रर्परा 
--------- 


1- राजस्थानी भाषा श्रर साय ; डो. मोतीलसन मेनारिया; पृ. 48 
23 हिन्दी मादित्य का इतिहास ; डो. नगेन पृः 33 
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शं खा पा है गरवः जय तवः उनक धरा संकलन नही हो पाता तेव तक उ 
साहित्य का मूरयकन-िनेचन चौर साहित्यिक परयति का निषि शरसंभव है । 
जह तक राजस्थानी गाहित्य के कयल-विाजन ओर नामकरण "का र्न 
है ओ. ुस्पोततमलाल मेनारिया के अरतिरिक्त फिसी "ने भी मादित्य भव्ति ते 
श्राधार परर नामकरण नही किया है} कात-पिभाजने' करने व्ये निदान 1 
ढो. एत, वौ. ठेचीटरी. डो. मोकतीताल मेला, सीताराम लालस, मजराज प्रणा 
भादि दै । भो. नसेचमदाख स्वामी घर दौ. हीरलात मादेदवसे ने 'राजस्यानी $. 
इतिहास कां काल-विभाजन भौर नामकरण सभय एक जैसा किया है जो निम 
तिक्त है--- 


भ्रारम्भ काल सन्‌ 1050 यै 1450 तक 
मघ्यकात सन्‌ 1450 से 1850 तक 
स्माधूनिक काल सन्‌ 1850 से प्रच तकः 
अआदुनिक कलको भी दो भार्गो मे विभाजि्त'किथा यया है 
स्वतेन्यता षवे सन्‌ 1850 सेः 1947 तक 
स्वातन्व्योत्तर सन्‌ 1947 सेस्माये 


काल की सीमा का निधरण करते ए" प्रो. नसेत्तमदास स्याम ने उन्‌ 
विेपतापरो की तरफ सकरेत त्या ह जो सं." 1200 के श्रासपास स्पष्ट ' होमे ती 
थीश्रीरद्स भ्राधारपर' हौ मायुनिके भापागरो फे काल-दिभाजन कौ मी 
सं. 1200 के भासपास्त मानी -जानी चाहिए । ओ. हीरालात माहेदवरी का मतदै करि 
सो. 1200 के पते ही उन विरेपतासो के कुण सूप उभरने नगे होये भरतः लगभग 
सवत्‌ 1100 से प्राचीने पररिमो राजस्यानी का प्रादिकात माना जा सकता 
भारम्भ मे गुजराती भ्रौर राजस्थानी एक ही थी ॥ कृमारपाव मे हैमचन्द का जन्म 
वत्‌ 1145 ओर भतयु स. 1229 मानी गई ह, हेमचच्द क समय भें जो मोत 
घात की भाषा धी, उत्ते “अगतत गुजराती" का गया था लेकिन संभव ई हुं "जगती 
गुजराती" हेम के समय से पूवं शचतिन रही होमौ भरतः गुजराती "के विद्रानोने 
भी गुजराती भाषा कौ उत्थान्ति बारहवा शताब्दी से मानी. है । शसो प्रकट ता 
है कि मूजरातती, प्राचीने पररिविमी राजस्थानी मयवा यती गुजराती" क कते 


मोटे क्रौर परम. 1100 ने माना जाना चा्िष्‌ । ५ र द 
राभत्पानो प्रर सेवंपानिश मान्यता--भापा-ववातिक दयम यजस्थानी ` 


भाषा के स्वरूप करा विदेवन रे पर प्रतोन हवा है ङि राजम्पानी स्वतन््र भाषा दै' 
रिष्ठा मपा प्मौर युराना विशाति साहित्य ई तया जिनका" धपता शब्द-कद एवे' 
भ्याकरमदै । प्रोज राकस्यानी भामे विरन्तर निना जा रहा है तथा शनरयतीः 
का मादित्य घपुनातन प्रद्तिरयोमे गुट हृष्य रै । यथपि देष देः परम भाषा 


~ 
पषण ण हिका (लयण्टद र एत, प्रत्य गद्वत 2, 26 


राजस्थानी भाषा : स्वरूप-विवेचन : 15 


¦ वैशञानिकनो ने इमे स्वतन्व भापा स्वीकार क्या है लेकिन दृठ विद्वान राजस्थानी 
कोदहिन्दीकी ही राला स्वौकार करते हए उसकी रावैधानिक मान्यता में बाधा 
पहु चा रहे दै. एते लोगो का कहना टं कि राजस्थानी कौ कोई लिपि नही, राजस्थानी 
मे एकरूपता का श्रनाव है तया आधुनिक माहित्य मे गृजन की स्थिति भी सतोप- 
जनक नहींदह। दूरी तरफ सरकार जन्तमस्याके श्रकडो के भ्राधार पर यह जानना 
चाहती है कि राजस्थानी भापौ लोगौ को शरावादी कितनी दै । इस तरह राजस्यानौ . 
फी संवैधानिक मान्यता कापर लम्बे ममयं उठाया जा रहाहै लेकिन श्रभी 
इत सम्बन्य भे कृ भी नही हृगरा हैष1 
यहां इन-वात पर भौ थोडा विचार कर तेना चाद्िए- फिम्राजस्ानी को - 
भाषा स्वीकार न.करने.वाने सों वे तरक~ येवुनिमाद ह ; जव मराठी, देवनागरी 
लिपिभेंत्िसी जाती हैग्नीर वह्‌ स्वत्व भाषा का दर्जा प्राप्त करचेती है तो 
सजस्पानी-क ्निपि देवनागरी दो हए, उसके सम्बन्ध. मे दसा तकं क्यो दिगा . 
जाता है ? एसी भाति राजस्यानी की एकस्सतरा का प्रन केवल. इसलिएु पैदा किया 
ला हताकि लग्ग नो भे भ्पनी-मपनी बोली को राभस्थानी माने का, 
विवाद पैदा. हो काम्‌ । वैभ्‌ राजस्थानी भापा.के प्रन्तत पाच वोल्नियां है तेकिन. 
इनमे मिसे मारवाड कहते है उषी का साहित्यिक. रूप राजस्थानी है श्रौर वही. इस 
भान्त.की प्रमुख प्रतिनिचि भाषा.वन सकती है । इस तरह राजस्थानी कौ बोलियों 
को स्वीकार करते हुए राजस्थानी का एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप है रौर श्राज- 
उस उक्कृष्ट कोटि-का नया-पुराना स्नाहित्म उपलन्व है । केन्द्रीय साहित्य अ्रकादमी 
ने इसी भ्राषार.पर राजस्यानी भापा को सात्यिक मान्यता प्रदान कर, रखी. है 
तथा पकागरने एव पुरस्कार की.योजनाग्नो मे राजस्थानी भी उसी प्रकार सम्मिलित ५ 
है जेसेदेदाकी भरन्यम्संवधानिकः मान्यता. प्राप्त. भाषा. है राज्य. सरकार ने 
राजस्थानी भाषा के निए 'राजस्थानी भाषा, साहित्य एवन संस्कृति शअरकादम्री" ^~ 
(वीकानेर) की -स्यापनः की.तथा जोधपुर.एव, उदयपुर _विदवविदयान्नयो में राजस्थानी 
भाषाक स्वतन््र विभ्रागभी है जहां स्नातकोत्तर डिग्री - राजस्यानी भापामे दी 
जातत है । इसी तरह माध्यमिक चिक्षा बोडं (अजमेर) ने भी राजस्यानौ भाया को 
पेच्छिक विषयं केपम्‌ चाग कर रखा ह] भ्राज राजस्थानी मं -स्तरीय पतिका 
एवं.नवेत्नेवन की स्थिति; भौ काफी सं्ोपजनक कठी जा सकी. है।.पेतती 'स्थिति 
भे राजस्थानी भाषा को संविधान.को श्राठ्यी सूची मे सम्मित न करना राजस्थानी 
के विकासु {मे वाधावस्थित करना है. यह निवत, किमी भी प्रन्ति का 
सास्छृतिकः विकमुम तौ संभ्रव है जव उम्न-ानतके सोगो.की. मात्रृभापा को सर्वै- 
यानिक.मान्यता.दी जाय । इतनी -समरदध.प्ीर्‌ उत्कृष्ट रचना , वाली _राजस्यानी 


भाषा को स्व॑वानिक मान्यता ने मिल पानेका एक मात्र कारण, लोगो की भाषा 
जागरूकत। का श्रभाव है 1 


श्रघ्याय2 


आरम्भ काल (सन्‌ 1050 से 1450 ई.) 
~ 


किसी भो काल के साहित्य के इतिहास को समभे के लिए आवरयक टै 
कि हम उस्र परिवेदा को भी अच्छी तरह समले क्योकि साहित्य श्रपणे परिवेश की, 
ही.उपन होता है । इष दृष्टि से प्रारम्भ काल की. राजनीतिक, घामिक मरौर सामा" 
जिक स्ितियो प्रर भी थोडा विचार कर तेना चादिए । अन्तिम हिन्दू समूट ह॑ 
वद्ध॑न के समयसे ही देश पर यवनं के भ्राक्रमण प्रारम्भ हो गये ये लेकिन हृपंवद॑न 
उन्हे रोकने मे ग्रसमथं रहा! हपेवद्धन की मृत्युके वाद देशम केन्द्रीय सत्ता का 
हाप हौ गया या श्रीर्‌ जो राजपूत राज्य उस समय सामने आये,.वै निरन्तर युद्धो की 
भग भें जलते रहे । श्राढवी शताब्दी से षनदरहवी दातान्दी ईस्वी ' तक के भारतीय 
इतिहास को राजनीतिक परिस्थिति हिन्द्‌-सत्ता के घीरे-धीरे क्षय होने तथा इस्लाम 
सन्ता के धीरे-धीरे उदय होने की करुण कहानी है 1" इसका तात्य यह्‌ है कि यह 
काल राजनीतिक दृष्टि से उथल-पुयल, आक्रमण, युद्ध व्यवस्था, अस्थिरता भ्रौर 
रजाग्रों की पारस्परिक फूट का था फलतः दरस परिवेदा मे जो साहित्य लिला गया, 
उसमे भी इन परिस्थतियों का सकैत स्पष्ट दिखाई देता है अतः ' किसी एक भवृत्ति 
की प्रधानता इस काल क साहित्य भें नही रही 1 ॥ 
राअनैतिक परिवेश :--पंवद्टं न की मृत्यु के वाद उत्तरी भारत मे गुर्जर 
प्रतिहारो ने अपना विशाल तथा शक्तिशाली सास्नाज्य स्थापित किया था, लेकिन 
भरतिहारो की केन्द्रीय सत्ता के कमजोर होते ही भन्य सामन्तो ने श्रपने-प्रपने स्वत 
ज्य स्यापित कर लिये । देसे सामन्तो मे चौहानो का स्थान स्वोपिरि धा। इनके 
साभर, जालोर, नागौर, भडौच, नाडोल भ्रादि मुख्य शामन केन्द्र ये ! इनमे सांभरया 
सपादलक्ष के चौहे(न इतिहास मे भ्रषनी शूरवीरता श्रीर साम्राज्यवादौ महत््वाकाक्षा 
के लिए विदञेप प्रसिद्ध रहे हं 1 पृथ्वीराज चौहान तृतीय (1172-1192) जब 
स्िहासनारूढ हा उस समय मृसलमानो का दवाव वदता ही जा रहा था । 1178६. 
मे मोहम्मद गौरी ने पृय्वीराज के राज्य से गुजर कर गुजरात परे श्राक्रमण किया 
------ 
1. हिन्दी सहित्य का इतिहास : दो. नमेद्ध; प्‌. 70 
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जिसपर उसको पराजित होना पड़ा 1 चौहान को दक्षिण-पर्चिम से घलुक्यो काभी 
भय था । दिण-पूवं मे उस समय महवा कै चंदेल शासक ये । 1282 मेँ पृथ्वीराज 
ने चेलो पर प्राक्रमण किया । इग युग मे मत्हा-उदल तै तत्कालीने राजा पर 
मारदी की सहायता को थी । पृथ्वीराज रासो शरोर परमाल रासौ प्र॑थ॒मे इस युद्ध 
का उत्ते भिलत्ता है । इसके शद पृथ्वीराज ते गनरात के चालुबयों पर माक्रमण 
मिथा। प्रष्यीराज भौर मोहम्मद गौ्ौ के बीच प्रथम सर्वं 1190-91 मे 
हृश्राया। 


दसनी शताब्दी केः भ्रंतिम ददाको में णाकम्मरो के वौहानों की एक शाघाने 
नाष्ोल मे श्रपना राज्य स्थापित कर लियाथा। चौहानोकी एक भ्रन्यणालाने 
प्रमारो को परास्त कर्के जालोर मे भपना राज्य कायम क्िया। एसवेशके 
सस्ापक कीतिपाल से लेकर कारहड्दे तके फे शासको ने तुको से निरन्तर संघर्षं 
किया] 


मेवाड में गुहिल वंश का श्रत्यधिक प्रमाव था। इस वंश मे सवते शक्तिशाली 
शासक वप्पा रावल हूए जिनका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है । दखवेथकी 
समरय-समय' पर चित्तौड के मोयो, कस्नीज के प्रतिहारो, गुजरात के बालुक्रयो, मालवा 
के परमार भौर शाकम्मरी फे चौहानों के भधिकार में रहना पड़ा । भारहुवी घदी 
फे अन्तम जालौर के कोततिपाल ने मेवाड़ के णासक सामःतत्तिह्‌ को पररारत करके 
मेवाड पर भधिकार प्राप्त कर तिमाथा। सामन्तस्‌ वाग्ड चला गया भौरनये 
राज्य की नीव री । इधर उसके धोटे भाई कुमारसिह ने सिसोदिया सामन्तकी 
सहायता से पुनः मेवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया । 


रणभम्मौर के चौहान शासको मे अतम एवं महस्वपूणं शासक हम्मीरदेव्‌ 
धां । हुम्मीरकाव्य' भ्रौर शहृम्मीर रासो" मे हम्मीर के शौयं मौर पराक्रम का वणेन 
है । 1299 ई. मेँ म्रलाउदीन खिलजी ने रणथम्भौर पर आक्रमण किया श्रौर काफी 
समरयतक रणधम्मौर की पैरावृदीकी। हम्मीर की रानिग्रो ते भ्रमय राजपूत बीरा- 
गाओं के साथ जौहूर त्रिया श्रौरस्वयहम्मीरमी श्रलाउहीनके साथमे करते 
हृए नीरगति को प्राप्त हा । सन्‌ 1301 मे रणथम्मोर प्र प्रलाउदीन का अवि 
कार हो गया इसके वादं उसने चित्तौद षर श्राक्रमण किया! इस समय चित्तड़ पर 
शोणा रतनरसिह्‌ फा णासन धा" दस आकमण का एक कारण अरलाख्टौन का राणा 
दतनसिह्‌ की सुन्दर रानी पद्भिनी कोप्राप्तकरनाथा। श्रन्तमे रानी ने जौहरं 
किया भौर भ्रलाउदीन कौ चिच्तौड पहुंचने पर चिता की राख प्राप्त हुई + मलिक 
मोहम्मद नायी के महाकाव्य "पद्मावत' की कथा का आधार मी यही रेतिहास्िक 
रष दै । रएवम्मौीर ओर . चित्तौड को जीतने के वाद अलार्टीनने जालौरकें 
स्वतेन्वर ज्य को जीतने फा निश्वेय किया उष समय जालौर मे काःहडदे का शासन 
था॥ दस युद्धमें मी राजपूत लसनार्मो ने जौहर स्वाया तो कान्हडदे, मीरमेदेवः 


~, ६ 
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जता श्रादि लोग दुग-की रक्ना करते हए वीरणति को प्राप्त हए 1 जालौर करा पतन 
सन्‌ 1311-12मेंहुभ्राया । इस युद्ध में फान्हद्दे के परिवार के एके सदस्य मात 
देव ने सुल्तान के सामने आत्म-समर्पण कर दिया था वादं मे सुल्तान ने" चित्तौड का 
शासन मालदेव को सीप दिया 1 “कान्हडदे प्रवे" मे कन्दे ' कै युद्धो का विर 
बर्ण॑न मिलता टै1 

जब चित्तीड्‌ पर अलाउदीन का अधिकारहो गयाथातो वाद मे सन्‌ {336 
के आसपास हम्मीर ने चित्तौड़ पर पुनः अविकार जमाया ! हेम्मीर के बाद उसका 
वडा पुत्र क्षेचर्सिह मेषाड का राणा. वना ओर उस्ने 1382 ई. तक शासन किया। 
कषेत्रसिह के भाद महाराणा लाखाने 1382 से 1397 ई. तके चित्तौड पर शासन 
क्रिया । बृद्ध लाला ने मारवाढ़ नरेश राव चूडा की पुरी तथा रणमल की वहिन 
हंसा से विवाह किया! लाखाके पृ्च्रूडा को यह प्रतिज्ञा करनी षड़ी कियदि 
हस बार के पृत्र उत्पन्न हुम्रातो वह्‌ मेवाड़ के हासन पर अपना श्रधिकारत्याग 
देगा ओर्‌ हंसावाई का पुत्र ही मेवाड्‌ का राणा बनेगा 1 इस विवाह के तेरह महीन 
बाद हलाबाई ने पुत्र को जन्म दिया .भिसका नाम मोकल रला गया । सन्‌ 1397 भे 
लाखाकी भृत्युहोगई। बादमेजवनच्रुडा श्रौर देसाई के, सम्बन्धो मे तनाव 
उन्न हो गयातो चूडा मेवोद़ ोडकर मांडू चला गया दूदा के चले जानेके 
वाद रणामलं की स्थिति दरवारमेसर्वोपिरिहो गर्ई। यचपि उपने महारणाकी 
निष्टापूर्वंक सेवा की किन्तु उसके वदते हए प्रमाव को देखकर सिसौविये सामन्त 
मातंकित हयो गये 1 इधर रणमल के पिता राव न्रूडा कौमृल्यु हो गई,भौर रणम 
फाद्योटा भाई कान्हा नया शासकृ घोपित हआ! संयोगवश कान्हा की मृत्यु के,वाद 
मारवाड़ में सिहासन-प्राप्ति के लिए गृह युद्ध हया लेकिन महाराणा मोकल की 
सहायता से रणमल मारवाड़ कै सिंहासन पर र्व॑ठ गया । 

रणमल के चले जाने प्र मालवा के सुलतान होशंगशाह मे मेवाड़ के गाग 
रोण दुग पर भाक्रमण कवा दुगं का रक्षक भ्रचलदास् सीकी दस गुद्धमे बीरग्नि 
को श्राप्त हभ । `*गचलदास खीची री वचनिकाः मेंद्रसयुद्ध काप्रुरा उत्लेव 
गिलताहै। † ५ 

मोक फौ मृत्यु के वाद चित्तौढपर बुभाने मन्‌ 1433 से 1468 तक 
शासन द्या 1 उसने मेवाडके निर्माराके ह्लिए जितना कायें करिया, उना भरन्य 
कगौ राणाने नहीं क्रिा। 

इम रकार सत्कालीन राजनीतिक परित्यितियों से यहु तथ्य प्रकट होता 
फिय्ह्‌ युधो का ममयभा तया युद निरन्तर होति रदतेये, यही कारणरहै रिद 
कामम जो चारणु-षाहिव्य उपलग्ध टोता दै उग णर वीर रस की गहरी ष्टाप है । 


श्यनस्यानकेमारम्म कानमे प्राप्ते होने वाना साहिध्य प्रप्रतिचित सूपर्मे 
विमति क्रिया जा मडता रै-- 
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जैन साहित्य 
लौकरिक साहित्य 

3. चारिण पराहित्य । 

जैन साहित्य-- राजस्थानी के आरम्भे कालमें जेन सादिध्य का महेच्पूर्णं 
स्थान ह । श्रषने मत का प्रचार-प्रसार करने केलिए जिस प्रकार जैन साधूुगींने 
प्राष्ठत श्रौर अपथ्चश को प्रपनायाथा, ठीक इसी प्रकार आगे चलकर राजस्थानी 
मापःकोभी माघ्यमकेरूप मे स्वीक्रार किया। जन साहित्य काफी दिशालतभरौर 
प्रचुर माघ्राभ लिखा गया है! यह गद मोर पद्य दोनों ख्पौ मे मिलता है "१ विषय- 
गत श्रीर शेलीगत विविधताकोदृष्टिसे जन साहित्य का प्रारम्भ कालम विशिष्ट 
योगदान माना जायेगा । नैन साहित्य का मुख्य स्वर धार्मिक श्रौर चरित्र-निर्माण 
कारहाहै। रस की दृष्टि से उक्षमे शान्तरस की प्रधानता है) प्रो० नरोत्तमदास 
स्वामी के शब्दों में गरच साहित्य कौ प्रचुरता उसकी दूसरी बडी विशेषता है 1 हिन्वी 
लादि मापाम्रों मे प्राचीन गद्य का ध्रभाव-साहै पर राजस्थानी मे चौदहुघी एतान्दी 
से गद साहित्य बराबर मिलता रहा है भ्रौर प्रसूत परिमाण में मिलतादै।1 जैन 
साहित्य फा कथा-साहित्य तो स्वयं ्रपनौ विशिष्टता रता है । इन काव्यां के 
माध्यम से जैन मुनियों का मुख्य लक्ष्य जनसाधारण को घम की तरफ प्रेरित करना 
था यही कारण टै कि षन कान्यो,को मापा साधारण बोतचाल की,है । ॥ 

ड. हीरालाल माहिश्वरी ने जैन साहित्य के पद्य.को मोरे रूपमे चार मागो 

मे चिमाजित किया दै -- 

1. चरित काव्य या कथा एाश्य--चरित कव्य दो प्रकार के मिलते है- 
एेतिहाषिक भौर भोरारिक ।1एेसे कान्य भने पुराणों मे वरित महा- 
पुरषो भौर भमुख व्यक्तियों पे सम्बद्ध! ये विभिन्न काव्यस्पोर्मे 
लिखे.यपे है, सथा--रास, चोप, गल. पवाड़ा, संधि, चर्वरी, भवध, 
चरिथ, सम्बन्ध, आस्यन्‌क, कथा श्रादि {,. 

2. सत्स काष्य-- पै किसी विशेष त्यौहार या श्रवसर से सम्बन्धित होते 
है । इनको फागु, धमात, बारटमासा, विवाहलो, वैलि, धवल, मगत' 
भ्नादिनाम दिये गएहै। 

3. नति फाष्य-- प्रत्येक कवि ने नीति पाउपदेश देने कैः लिए पे कास्य 
की रचना -क्तै है सके रचना-प्रकारों मे संवाद, कषङा-मातुर- 
बावनी. कुलक, हीयसी जादिदहै। 

4. `` स्तुति काव्य एसे काव्यो मे विमिघ्च तीय॑कयो, तींस्थलो. सापुपुर्णो, 

भादि कीस्तुति की गई! ये रचनाएं वहूत दोटी-धोरीरहै भौर 


। 


1. सजस्यानी ष्ाहित्य : एङ पसिचियः प्रोर नरोत्तमदाम स्वामी, पू. 22-23. 
2. -सास्छतिङः राजत्यान सं रतना, पू, 15 
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स्तुति, स्तवन, स्तोत्र साय, वीनती, गीत, नमस्कार आदि नागों 
मे उपलब्ध है । 
इससे प्रकट होताहै कि जन कविरयं ने चरित, फागु रास भ्ादि मनेक 
शैलियों एवं श्रनेक काव्य रूपों को अपनाया 1 इनमे "रास" भ्रधिक ्रमावशाली ररत” 
भली है इसमे जैन तीयंकरो के जीवन-चरित को अैन-्रादणं के अनुरूप "रास" नाम्‌ 
से पद्यवद्ध किया गया है ! राजस्यानी का प्रारम्म काल राजस्वानी भीर्‌ गुजराती कै 
सम्मिलित स्वरूप का फाल दै, यही कारण है कि इन जन कवियों के काव्य मे गुज 
राती का प्रसव भी दिखाई देता ह राजस्थानी मापा के उद्‌मव घ्रीर विकास के 
लिए लैन-माहित्य का बघार एक महत्वपूर्णं देन के.रूप मे माना जायेगा 1 
जैन-साहित्य को प्रमुख छृतियो का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
भरतेर्वर-बाहुबलि चोर--प्रसुत कृति वचनेन सूरि द्वारा लिली गदं ६ै। 
इसका रचना काल संवत्‌ 1125 है मौर यह्‌ राजस्थानी की प्राचीनतम रचना टै 
जो मारू-गुर्जर मापा लिखी म्दूरै) 48 चछर्दोकेष्सघोटेसे काव्ये मरत 
श्रौर बाहुबलि के गृद्ध का वणेन क्ियाहै। इसमें वीरश्रौर शन्तरसका वणन 
मिसतादहै। 
भरतेश्बर बाहुबलि रास--इस ग्रथ की रचना संवत्‌ 1241 से शालि म“ 
सूरिनेकी थी । यह जैन साहित्य की रात परम्परा का प्रथम ग्रयहै। इस ग्रथ मँ 
भरतेष्वर ओर बाहृवलि का चरित-वणंन है 1 इन दोनो चरित नायको को लेकर 
परारृत प्रौर भ्रप्चशमे मौ कट काव्य लिलि गये हं 1 इसं काव्यम जो कया मिलती 
३ उसके श्रगुसार मरतेश्वर भौर बाहृवलि श्रयोध्यावासी वपम. जिनेष्वर फे यहा 
सुनन्दा भौर सुमंगला से उत्पन्न हुएये 1 मरत प्रागु मे बके ये अतः उन मयोध्या 
का राज्य दिया गया तो बाहुवलि को तक्षशिक्ला का । कवि ने प्रस्तुत ति मेँ दोनों 
पराक्रमी वीरो के शयं मौर युद्धका वर्णन कियाहै तथा हिता श्रौर वोरताके 
पश्चात्‌ विरक्ति ओर मोक्ष के माव का प्रतिपादन करना उसका मुख्य लक्ष्य रहा 
है 1 “मरत-बाहुबलि रासः देशी छदों श्रौर राग-रागनिपो मे लिलित सुन्दर खंड- 
काम्य है । भ्रो° नरोत्तमदास स्वामी के शब्दों मे शालिमद्र सुरि राजस्थानी का सवते 
महच्वपणं कवि है ॥+ इम प्रथ की मावा मेँ नाटकीयता, उक्ति-वैचित्य एवं अनुप्रासो 
की श्या है । सेना-वर्णंन, दिग्विजय-वर्णन. हाथो, घोड़ो भ्रौर संनिको के शरनेक वर्णन 
सतिशयोक्तिगरुणं है + दस ग्रथ की कविता का एक उदाहरणा यहां भ्रस्तुत ६ै-- 
प्रहि उर्मि पूरव दिसिहि, पहिलयं चाल्तिय चवक ॥1 
धूजिय घरयले यरहुर ए धचिय कूुचाचल-चरक 11 
गुद्धिरास--्रस्तुत कृति मी णालिभद्र॒सूरि दवाय लिवित 63 घछंदोका 
संकलन दै । इन छदो मे सामान्य लोगो के लिए नीति, उपदेश श्रौर ज्ञान की वतिं 


1. सोजस्थानी साहित्य : एक परिषय-म्रो° नरोत्तम दास स्वामी, पृ. 25 “ 
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भटी गई है) इसकी भाषा सीधो-परलं है) लोक व्यवहार, सामान्य श्राचरणा 
भौर सद्गति के मागं को पनिके लिए सीधी उक्तियो से परिपणे यहे र्ना काफी 
सोकग्रिय इडं ई \ 

जीवदया रास--पस्तुत रचना जन कवि आसगु दवारा विदित दै । इसका 
रचना काल सुंबत्‌ 1252 है जो दस रचना मे दिया हूना है ¡ इसमे कुल 53 प्रच 
ट) भानव भन मे करूणा ्रौर दया की भावना उत्पन्न करना तया भीरवो पर्‌ 
धया करना इस रचना का मुय लक्ष्य है । हममे जन तीर्थो का भी वर्णेन क्रिया 
गया है। 
चन्वनवाला रास--यह पैतीस ददो फा लधु संडकाष्य है । द्रपके रचनाकार 
भो प्रासगु है । इसकी कथानायिका जैन परम्परा मे प्रसिद्ध सतियो मे से एक-- 
धंदनबाला है जौ धम्पानगरो के राजा दधिवाह्नकी पुरी है । कते फिएक 
घार कौशाम्बी के राजा शतानीक ने चम्पानगयी पर्‌ श्राक्रमण फिया निमे शतानीक 
फा.सेनापति चदनवाला का श्रपहरण करके ले गया भौर उषे एक सेठ को बेच 
दिया । सेढ ने चदनयाला वो श्रनेक कष्ट दिये लेकिन चदनवाला प्रपते सतीत्व पर 
टल रही । अतत मे महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्रप्त इं । माव-सौन्दये 
फी.टष्टि से यहं माभिक एवे करूण रना दै ! 

५ जम्बू स्वामो राघ--प्रस्ुत रचना महेद्ध सूरि के शिष्य धर्मे हार 
वतू 1266 में लिखी गई । इसमे सुप्रसिद्धे जम्बू स्वामी फी कया को पद्यबद्ध 
किमाह । हसे कुल 41 पच है । पूरी कथा मामिक्र एवं उपदेशमूलक है । 

नैभिनाथ वारहमास् श्रौर श्राचुरास-ये दोनो रचनाएं पान्हणा कवि एारां 
लिखी हई है । नेभिनाय वारहुमासा मे 15 षह श्रौर भ्रावूरास भे 51 प्रथ 
ईन सचवनाश्रो का रचना-काल वि. मं. 289 है ! जम्ब स्वमी की 
भांति न काव्य में नेमिनाथ रौर साजमती काम्रमप्रसग मी काफी प्रिये विषय 
र्हा है। नेमिना 23वें ती्ेकरये तथा महाराजा मगुदर विजेय के पृत्र ये उनका 
विवाह उग्रसेन की वेटी राजमती कै साथ तय हुआ या 1 कहते है कि भवं तेमिनाथ 
भे शादीसेपूर्े वारात के मोजनके लिषएु एकतर पशुश्रंको करूरापुकार सुनीती 
उनका हृदय द्रचित होगया भ्रौर वे संसार त्याग कर तपस्याके त्िएु गिरनार चले 
भये 1 बद मे राजमती कौ जव ष्टस घटना का पता लमा तो उसे दिलकोषस 
सभी ओर्‌ उसने नेमिनाथ का भ्रनुसरण करते हुए दीक्षा श्रहण कौ । चैमिनाथ 
यारहमासा माशू-गूजर फविता का पहला बादहमासा है 1 ॥ € 

भानू राक्ष भ भधर विमल शरोर वस्तुपांल तेजपाल दारां आबू धवते पर ^ 
मेनाये गए जँने-मेदिरो का उत्सेख है । कि, ५, ५, 

शान्तिनाय देवरा्त-लदमी तिलक ने संवत्‌ 1313 में "शान्तिनाथ देव रास 
की रचनाकी थी 1 इष रतना मे जनियो के 16 ठे तीर्थकर शान्तिकाथं का जीवन , 
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भ्तुन निया यणा ह । जिनपतिनूषिनेमं. 1201 मेगेद गावि तयी जिनिष्वर्‌ 
मूरिने मे. 1256 मे जानोौर मे सीकर गान्तिनाय को प्रतिमाद्‌ स्थापित की धी 
परतः दग रमना मे इनो वर्णन स्था गया । दम रना भा देतिहानिरः महत 
भीदै। ति 
रेयं्गिरि रा्त--यह वितयमेन मुरि की मय्य कृति है! दफौ रचना 
1231 ६० के मगमेग हहं यो । हममे नीरयंकर मेमिनाथ की प्रतिमो तया रेषंतगिरि 
तीष का वणेन है । मावे प्रौर फसाप की दृष्टि मे यहं सुन्दर काभ्यहै। धम 
पर्ति का मनोरम चित्रण मिलता है। 
जन सादिरय फं प्न्य रचनाम म अमयतिलकः गणी का "महावीर राप. 
(वि. सं. 1307) वरिनयचन्द्र का “नेमिनाय चपर" (वि. सं. 1325) सोमपरति () 
खार दी र्षनाए --जिनेश्वर मूरि विवाह वर्भेन रास," "जिन प्रमोष ररि चर्चरी” 
“गुर\वली रेनुजा" तथा “जिन प्रबोध मरि योलिषा' (वि. मं. 1331) उदयधर्मं का 
“उवएसमाले कहाणय छप्पय! (81 छप्पय) रहह श्रयवा राजततिह्‌ का 'जिणदत्त चरित" 
(वि. मं. 1354) मुनि राजतिलक का 'शालिमदर रास" जिनप्रम सूरि का “पद्मावती 
चोप" (भरि, मं, 1385) जिनपदम सूरि का सस्युलिमद्र फाग' (वि. सं. 1390) 
पूशिमागच्छ के शातिगद्र मूरि का पंच पाडव चरित रास" (वि. संज 1410) 
उपाध्याय चिनयध्रग का "गौतम स्वामी राम (चि, मं, 1412) जयेखर सूरि का 
त्रिभुवन दीपनः प्रवंध, नेमिनाय फागु भ्रौर "अरगुदाचल्‌ वीनती' (वि. स. 1462) 
तथा हीरानंद मुरि का “वस्तृपाल तेजपालः (वि. सं. 1485) प्रमु्त ह । ्रन्य॑ 
कवियों में राजशेखर सूरि, महोपाध्याय जयतागर, देषाल श्रादि उन्लेलनीय है। 
ससे प्रकटं होता है छि राजस्थानी के भ्रारम्म कानमे मैकंडो जन कविमों ते भपनी 
रघनाए प्रम्तत की । 
लौकिक साहित्प 
राजस्थानी साहित्य कं आरम्भ काल मे लौकिक साहित्य मी उपलध्व होता 
हैवसे तौ अ्रनेक जैन ग्रथ एवं हेमचन्द्र के श्रपथ्चश व्याकरणम मी प्रम, श्पुगार, 
विरह, बीरता श्रादि से सम्बन्धित अनेक दोहे मिलते इ । इनमे कहे दोदे तो .श्राज 
भी किंचित पटिवतित खूप मे लोक प्रचलित ह । लौकिक कान्य मे उपनन्ध होने 
नाली रथचनाग्रों का परिचय इस प्रकार दहै-- 
योतलदेवरासो--ईइत ग्रथ की रचना नरपति नार्ह कवि ने वि. सं. 1212 
मेक्तीथी1 इस ग्रथ मेइसका,रचना-कालं इस प्रकार दिया गया है-- 
बारह सं बहोत्तरां हां मारि 1 जेठ वदी नवमी बृधिवार । न 
इस पंक्ति का प्रथं ङु विद्रानोने 1272 मी लगाया है लेकिन श्रधिकादि 
विदधान इमका रचना कालः सं. {212 रौर नात्ह को वीसलदेव. चतुथं का 
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भकालीन मानते है । सौससदेव वोऽ हिरा के सम्बन्ध मं 
ई प्रामाणिक सामप्रो उपनभ्व नहो हेती है: 
डो० मावाप्रसाद गुप्ठ ने "बीसलदेवरासो क्र 128 धद फो परम्पादन 
केयाहै + भौरद्से ही मूल पाठ मामा है । ° मोतीलाल मेनास्थि फे भनुखार 
समे चार खड ह सव मिलाकर 216 चद मेँ ग्रथ समाप्त हमा है ! इसकी मापा 
जरातीराजस्थानी का भिश्चण ह ।० वीसलदेवे रासो विप्रलंमश्डमारेफाश्रष्ठ 
म्य है तथा सकी कथा सरव प्ली में प्रसयुत को गई है। श्रजमेर के नौहान 
पजा तीससदेव का भोज परमार की पूवी राजमती ॐ साय विवाह हत्त है सैकरिनि 
जमेती की प्यंग्य एवं तीखी बात्तो से नाराज होकर बीसलदेव उड़ीसा चना 
ता है यर धारह्‌ वं तक राजमती राजा कै वियोगं भे दुली हो जाती है 
या अपने करे व्यंग्य वघनों पर पष्टताने लगती; है फिर यह्‌ एक पण्डित कै द्वारा 
न्देण भेजती है भौर याजा लौट भ्राता है ! वीसलदेव रासो में त्रम कै निष्चल 
वरूप की श्रमिष्यक्ति के साय-साय श्डमार के वियोग श्रौर सेमोगषक्षौका 
त्यन्त माक रूप मे वित्र पियवा मपाः है । इसे 'मेषदूत' ओर (सम्देशरासकः 
गि रटे परम्पराः भी मिलती दै । काम्य गें सामन्तो जोवन के प्रति धाकीश 
॥ 1 सुलभ भावना की विवशता भौर साचारो का मामिक वणेन मिलता 
1 (शाजमततौ की ध्यंग्यमयो वाभो कसो मो कठोर हृदय को दविक्त करने 
मवी दै । यजस्थान की प्रकृति को रमणीय चित्र बीसल्देव रासो मे ह। विरह ` 
गि विभिन्न दशार्भो म प्रहृति वर्णन सहायक भा रै। 
वीसतदेव रासो कौ मापा सरल भौर वोलचाल की है इसते प्रतीत होता 
तरिः सका रचनाकार मपिक पदा लिखा नही या । वौसतदेव रासो की कविता 
ता गेभूना धस प्रकार है- 
भरीय तो चालियो कातिग मास, सूना मन्दिर.धर फपिलास । 
सुनी चभखरा. चोखण्डी 1 नयंण गमायो)पयि.सरि जाद , 
मूष नही प्रीष उच्चौ 1 उणीःधद्ः नीद कहा घौ द्यो! 
भाधए कर दिन छोटा ोई । षषी ! संदेणो मोकलोऊ कोई ॥ , , ,. . 
हंसावली-अस्नाइत ते चि. सं. 1427 मे हृसानलीः नाम से एक प्रम कराच्य 
तसो । द्सपे मुस्प रूप से चोरर्‌ द का ही रयोग. है , लेकिन चीचे-बीच मे . 
ही-कही दोहै मी प्रयुक्त इए है ' रचना सरस प्रौरसरल है, ,, ,,, , „+, 
हंसावली का रवनाकर असाद सिद्धपुर भे पैदा हुभ्रा या त्तथा जात्तिसे 
मदिच्य ब्राह्या था 1 दंतावली काव्य का उदाहरण दस प्रकार है-- 
~~ [व श सि श ५ ५ 
1. हिन्दी साहित्ये का इतिदास : डो. नगेद्ध, पू. 86 1 
2. राजस्यानी माषः श्रोर्‌ साहित्य : ड. मोतीलाक मेनारिया, पर. 89 । 
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किलकिल्ती वन विचरती कर वीता । 
सधि सामी साहस कोड, हूं एकी निराम ॥ 
भशि असात भव भ्रति, समरि सामणी कत । 
हंमाउल्ि धरती दली पीड पीड मुखि मणि ॥ (त 
थसम्त विलास-- लौकिक काव्य की श्रेष्ठ कृति के हप भे “वसन्त †वत 
जसी साहित्यक रचना इस काल रँ मिलती है । श. माताप्रसाद गुप्त ने दस स्वना 
के महत्त्व को स्वीक्यरते हए लिखा है कि मह एक भत्पयिक सरसं साहित्यक ति 
है श्रौर धाधुनिक मारतीय आयं मापा साहित्य के भ्रादिकाल के इतिहास भे वेजोढ 
है!" ड. होरालाल माहेश्वरी के भ्रनुसार इत कृति का रचना काल लगमग वि, म॑" 
1350 कै ध्रासपास होना चाहिए ।४ 
इस कृति के रचयिता का पवा नहीं चला है । इसमे चौरासी ददे ई 
जिनमे वसन्त श्रौर स्त्रियो पर पड़ने वाले -उत्तकै विनासपूणं प्रमाव का बुन्द 
चित्रण किया गयाहै। ॥ ५ षि 
इस काथ्य में प्रकृति श्रौर नारी के मदोन्मत्त स्वरूप का मामिक चित्रण हं। 
दसं काभ्य की सर्रततासूरके शगार वर्णन श्रौर रीतिकाल कौ म्डयारिकिता की 
परम्परा फो हमारे सामने प्रस्तुत करती ह । “इस कृति में भरादिकाल के जन-जीवन 
का वह्‌ सरम पक्ष उभमरता ह जिसे श्राचायं रामचन्द्र णुक्ल शायद तलवारौं की 
भननाहट के आआाधिक्य के कारण मही सुन पाये ये । स्व्रीःुरप-पहृति--तीनों मे 
श्रजस्छ बहती मदोन्मत्ता का द्म काव्य मे जसा चित्रण मिलता वेसा 
रोतिकानीनं हिन्दी-कवि भी नही कर सके 13 एक उदाहरण देखिए्‌- 
इणि परि कोइलि करुजई, प्रुजइं युवति मणोर। 
विधुर वियोगिनि धृज्‌, प्रूकह मयण किमोर ॥ 
लौकिक काय्य के प्रन्त्गत जो ग्नस्य काव्य भितते है उनमे एक है--श्गार 
शतं । इसमे 105 छंद है ग्रौर इसक्रा रचना काल लगभग चि. सं. 1350 है । 
विजयभद्र दाराः लिखित “हंघरयाज-वच्छराज चौपद' रचना उपलन्य होती 
है जिसका रचनाकाले से. 1354 है 1 
संवत्‌ 1409 मे मीम ने “सद्यवत् वीर प्रवं" की रचना की जो 730 
छदोंमं लिखा हुश्रा है तथा यह्‌ स्यान राजस्थान, गुजरात श्रोर इसके भसपास्त 
केक्त्रोमे काफी लोक प्रचलितदै) ˆ ` । 


५. बसन्त विलास गौर उसकी माधा : टो." माताप्रसाद गुप्त, पू. 9 

2, प्राञ्ज हमव एतदासाणल : 02, प्रि, 1. कमोड, 
१?. 34. ५ 

३. हिन्दी साहित्य का इतिहास : गे. नगिन्द, पृ. 93 
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भाएवय सुन्दर सूरि मै "मतय सुन्दरौ कया" नाम॑ से परमा्याने लिला है 
जिसका स्चनाकाल सं. 1421 है! अन्य लौकिक काव्यो म हीरा्नद सूरि रचितं 
विचावितास पवाइड (वि, सं. ; 428} तया हीर भाट छृतं श्मानवती विनयवती 
गन्ध" । घा बौर मुदरी की मौसम सम्बन्धी कहायतं मी प्रायः इस काल की 
स्वनादहै। ( 
चारणा साहित्य--चारणा साहित्य से तात्वये चारण भली भे लिचित्त 
प्रहित्य से है । यद साहित्य चारण कवियों के अलावा ब्राह्मण, रानपूत, ढादी, 
डती, राव, सेवक रादि जातिथों के कवियों दारा मी तिला गयाहै। चारण 
जाति कविता मो करती थौ भोर अवसर मनि पर युद्ध मूमि मे जमती भी थी! 
राजस्थान मे चारणो का राजपूत जाति के साय धनिष्ठ सम्बन्ध रहा दै । चारणो 
क जहाँ एक रोर रजयपूतों कौ उज्ज्वल कीति गाथाभों का गुणगान क्रिया है, वहीं 
मौका पड्ने पर अपने प्राश्यदाता के साय गृद्धमीलड़ेहै। यहीकारणदहैक्रि 
चारण साहित्य भे वीरत्व का सजीव श्रौर साकार रूप उत्पन्न दुद्रा है! चारण 
॥ साहित्य काफी समुश्रत है श्रौर देश के समी विद्रा ने इसकी प्रणेमा की है । दस 
† प्ाहिन्य मे वीर भौर श्र रस को प्रधानता ह इसके श्रलावा अन्य रमौ क मी 
परु्दर परिपाक हमा दै! चारों ने उच्चकोटि के मक्त भीहृए है। चारणों का 
† सम्पूणं साहित्य पेतिहयसिक सम्दभो कौ उपज है । डो. हीरालाल माहश्वरी के 
1 ्रनु्ार "देतिहासिकर साहित्य का वाहृत्य चारण. साहित्य की एक प्रमुख विशिपता 
र है ।" चारण-साहित्य प्रायः डिगल मापा मे लिखा गया है । प्रो० नरोत्तमदास स्वामो 
के शन्त मे चरणी शैली का साहित्य वीर रामक श्रौर देतिहातिक दै द्रषको 
भाषा पतल कहलाती है । डो. हीरालाल माहेश्वरो ने चारण-मादिध्य को मुच्य 
ल्पसेदौमागों मे बादर है--), एेतिदहासिक-वीररसात्मक तथा 2. पौराणिक 
धामिक ॥ ¢ 


राजध्यानी साहित्य के प्रारम्म काल की चारण साहित्य की रचनाए्‌ 
निम्नलित्ित ईै-- $ 

रणमल्ल छेद--दइसका रचयिता श्रीधर व्यार है जो इडर के राजा रएमन 
राठोष्टुका समकालीन था । दत्र प्रय का ्चना काल सं. 1457 टै! "रणमल छद 
भे 10 पद्य हैं तथा इसमे पाटणा के ूमदार जफरखां अौर रणमल की लडाई 
ष्ठा वर्णन है! इसको मापा भ्रोजस्वी, अलेकारमयो एवं सजीव ह । रेतिहाभिक 


दृष्टिकति दसं काम्य का भ्रपना महस्य है 1 -वीर रस से परमं इष लघु काव्य 
हति का एक उदाहरण देखिए-- 





1. राजस्थानी साहित्य : डँ. हीरानाल माहश्वरी. पृ. 70 
2. राजस्थानी साहित्य : एङ परिचय प्रो. तसेत्तमदाक स्वामी, पृ* 25 
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दमदमकार दभाय दमयत. उमम उमदभ्र ठो दमक 1 
तरर येप पष्ट, तस्तर पुरक प्रद्र ततदष्रिषा ,_ ,, “ 
शरोधर व्यास दस युग का एक मह्वदरणे कवि या उसे देतिहािक मीर र 
प्म काम्य कै साथ-साय्‌ या्निक एवं पौरारिक काव्य कयो रना णी ॥0 
घंद' फ ग्रलावा भयर व्यास का भ्रन्य काध्कृतियो मे 'ेएती य्व (12 
येद) "पवित्त भागवत (122 छेद) मादि है! 
सीष्मापए--वीरमायण फा रचयिता वादरे या बहादर जाति क 
काढी था! स्ययं कवि ने एक स्थत पर लिका ई-- 
खादर ढाढौ कोलियो निसाणी गल} वि 
ध. रामकं आसोषा ने सवा रचयिता रामचन्द्र मान है भौ कि 
गही है । इस ग्रथ फे एवनाकात के सम्बन्ध मे ड. मोतीनात मेनास्पि ने दौ भव 
रखे! एकतोवे इसका रना काल स 1440 मान्ते हृष्‌, कवि को एव 
रमी क़ ्राधित बतत ह दुमरी शरोर वेदत भदारहवीं एताभ्दी के मध्य की 
रवना मानते ह ॥ प्रो. नरोत्तमदाव स्वामी इते चारणौ शैलो की परारम्मिक रचना 
भे स्वीकार ह डं. माहिष्वरी इसकी रचना मवत्‌ 1460 के बद सरत्‌ 100 
कै प्रा्तपास मानते है ॥१ दम गयत ्ुल 285 पय है तथा इसमे दला जागीर 
चीरमजीके बीष होने वाक्ते संधपं का वभेन किया गया है ! दने निघाणी टका 
भयोग हृश्नादै। बीरमायर वीर रस की उल््ृष्ट एवं प्रोजस्वौ माषा से परिपू 
रघन दै । एक उदाहरण प्रस्वुन है-- 
यटका डगा षगत्तरो भटका कर भाद 
पतमाहां दल्‌ , पाथर राठोड्‌ रमाह 
थोड़ा श्रागलु अव का वाजा दजवाईं 
तेग वहे मूतं तमी राठोट्-जगाडे 
इतिहास की दृष्टि क्षे यह ग्रथ मह्नपूणं है शरयोक्रि इसमे दतिदासत की ्रत्यनते 
मूल्यवान सामग्री सुरक्षित है प इस प्रथमं कचि ने अपने चरित वायक का यथत्िध्य, 
चरणन किया है, उम कष्टौ किसी अकार की भरतिशयोक्ति प्रतीत गही हिती ) युद 
वर्णेन नँ जैसा प्रवाह श्रौर सनोवता है वसी अन्यत्र दुनम है! 
शचलदःत पोच री दवनिका---इसफा रचयिता सिवदास गाडणा है । इतने 
अपमै एवं दस रथेना के निर्माण-काल के बारेमे कु मीं गही लिखारै। यह्‌ 
हुकान्त द्यप" मिधित धोद सी रचना है इसमे दीह, सोरलय, छप्पय श्रीर्‌ 
कुलि का प्रयोग हमः है 1 ग्य-समुन्चय भौर ददा की सस्या 120 दै, 


1 
7 मूत \॥ 





1. हिगलमें वीर रस: डे. मोतीवाल मेनारिया; पृ, 226 
2. रानेस्यानो साहित्य : एक परिचय--प्रो. नरोत्तमदास स्वामी, पृ, 29 
3, राजस्थानी पाहित्य : डौ. माहेश्वरी, पू. 76 


प्रीरम्मं कालि: 21 


षसं कव्ये यागरोनगदे के राजा अचेतदास रौती भौर माड कै वदना 


होसंगगोरो के धुद्ध का तथा राजपूत स्यो के जौहर का वष्ट सजीव वर्णन है । इसके 
रचनाक्रापे के सम्बन्ध मे विदानो मे मतभेद है । श. हीरातास महिष्वरी के मता- 
गूसार श्रद्ध का समय से. 1490 तया इसका रचना काल संवत्‌ 1500 के ग्रासमास 
है ।" यद्यपि वचनिका वीर रस प्रधान रचना है क्रि एक स्थल पर कर्ण रस का 
त्वेत भो मिलता दै ! ष्व ग्रथ में लोकः प्रचलित "वातः श्लीके दगंन होते दै 
बहत संमव है कि जन-साधारण कौ मावनार्धरोकौ ध्यान मे रलकर ही वचनिकाकी 
रचना की हौ । रेतिहासिक त्यो की दृष्टिप्ेतो यहं श्रय उतना महत्तपुणे नही 
लेनिन मापाश्रौर काव्य की दुष्टि स निश्चिते रूप से उत्नेखनीय माना जेमा \ 
एक उदाहूरण देखिए-- 


विह" छि वणावली । सरपूिग सलली + 
श्रणी श्री भ्रतुली । पग पयां पली । 
कूधिर धर रलतली । बह नाच कमद महाबली 1 
भ्रालूमे आंवावनो । श्रालय श्रचले्रि भर्या 
कवि ने दस काव्य मे युद्ध का श्राखो देखा वर्णेन फरिया है श्रतः उस्र सजी- 


` वता भौर यथां वर्णनदहै। चारणं सादित्यकी श्रेष्ठ कृतियोर्म “वचनिका" की 


¦ गणना की जाती है । यवनिका का गद्य भी काफी सु्दर है तथा उसमे "वात" शंसी 


। फा सहज प्रवाह एवं प्रोज है 1 


हसौ माति जालो मणिहार की रचना “हृरिचंद पुराण' (वि. सं. 1453) 


भी चारण साहित्य की प्रच्छी र्चनाहै।॥ 


श्राररिमिक काल की ' उपलम्धिया--राजस्थानी साहित्य के दतिहास का यह्‌ 


फाल साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्णं कहा जायेगा । इस कफात के साहित्य पर विन्नार 
फरने से पता चलता टै कि इस कान गे चारणी शैली, लौकिक भेली भ्रौर जैन भली 
मे साहित्य लिखा गया। जेन शली का साहित्य विविधता श्रौर प्रचुरता को लिए 
हए ६ । सजस्थानी सारस्य कै श्रारम्मिक काल का पता जन साहित्य से ही चनता 
है । इन जैन कथिपों ने जहां साहित्य का निर्माण किया, वही जँमैत्तर कृतियों को 
संगृहीत करफे सुरक्षितं मौ रखा । राजस्थानौ सादित्य के संरक्षण मे जैन विद्वानों 
फी सेवाः एतिहासिक महच्च कि मानी जायेगी! प्रो. नरीत्तमदास स्वमी ने निष्प 
दै कि जैन विदान ने साहित्य की रचना हौ नहीं ' कों किन्तु साहित्य कौ रक्षां करने 
का महस्वपूणे कायं भी किया । जेन श्रीर जैनैतर समी प्रकार के साहित्य शौ उन्होने 
संगृदीत किय श्रौर-उसे लुप्त होने से बचाया \ संकडो ऊैनेतर य जौ श्रन्यत्र भ्रलभ्य 
है, जैन भंडारो मे देखैः जा सकते है 2 
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राजस्थान मापा भ्र सादित्य : ड. सादिष्वस, पु. 83 
राजस्थानी साहित्य : एक परिचिय--प्रो. नरोत्तमदास स्वामी, धृ, 27 


28 : सनस्यानी साह्य क संदिष्त प्रतिदा 
मापा की दृति देना जातो दम साहित्य का मापा साजस्थानीनुरती 
षा मिधितस्पहै ततवा कहं स्वनाप्रो दर प्रपत सापाका प्रमावभी दि 

ह सेकिनि देवा प्रतीत होतादै कि ्रारम्भिक लप्र ही दाजस्यनी धीर 
साहित्य ऋ माध्यम मनने की शरोर अग्रसर हो गपो जो श्रम भरल प 
कमल के प्ए्वात्‌ गूनरण्ती मे तय हो जतो है । माधा कौदृष्टित मी ररम 

के कहरूप विकसित ही रह ये\ घारणी साहित्य मे उका साहित्यिक स्प षित 
केरूपमेतो जैन साहि्य प्रौर सौकिक साहित्य के स्प मँ उसका सीधा, सस 


श्रौर सम्प्रेपणीपस्प। 


कथय पौर धित्प की दष्टिे भौ राजस्थानी का 
महन है हसे साय हौ राजस्थानी साहित्य की कध परम्पसओं का सत 
षष कालके माहित्यमे दुष्टिमौचर होतार! जैन साहित्य मे पामिक भावता, 
रिति नायको के प्रेरय पास्यान तथा चति निमणि पर्‌ चत दिया गरष 
ततो चरणी साहित्ये कीर रस मौर सौकिक साहित्य म शगार रस का सुरद 
परिपाक हम है! एान्त. वीर भौर शयार--पे तोन इ काति तः साहित्य 
भधानं स्स शरीर देवा चाम तो भागे के राजस्थानी साहित्म मेमौ हनतीनोंदही 
रसो ते सम्बस्थित जीवनक फो लिया गाहे) इस साह्य भएक पौर 
जह जीवन से विभस होकर मौका प्राप्त करने को उलट भ्रमिलापा दिषाई देती 
लो दूसरी तरक गुदधोन्माद ते मन्त बीर मोदा की मृद सतकार तो पिर कटी 
कही प्रम मौर ण्यार को माका मद्ये ्रेभिमो कौ परमानुद्रतियो का सच्छा स्वप 
दिषठाई देत है + धर्म, परम, श्यार पीर वीर मादनः आारम्मिक साहित्य फा कथ्य 
कहा जासक्तादहै! 
शिर्ष की दृष्टि से देषा जाय तो राजम्पानी सात्यके इिदास का गह्‌ 

काल क प्रकार की विनिधता लिए हृष है ! जैन साहित्य मे न कविमोने काव्य 
के विसिन्त ूपो को अपनाया । अन काव्य के इन कतोन्य रूपो का भ्रमाव पर्वती 
काल्य प्रभौ दिखाई देता है । जन कवियोते न्रा फो एक प्रमावशालौ र्कना^ 
संलीकेरूपमे श्रपनाया सनोर जैन-ती्क्ये के जीवन-चरित को जैन-बादशो के 
श््वसण मे "यस" नाम से प्सवुत किया गया 1 लौकिकः काव्यो मे "वीसतदेव रास" 
षी रनः इई सो फिर इसमे मित विपय-कूमि को लेकर चारणनसाित्य भे रासो 
दथ लि मये! इस साहित्य मे भक्ति के भी रनक हव मिलते रह; जन कर्व्योभे 
काव्य सूपो की विविषकषा भें राक, चोपई, ट्त, पाटा, संधि, चर्चरी, भवेध, चरि, 
सम्बन्ध, श्रास्यानक तथा कथा भादि ई! `कचनिकराग भौ षारण साहित्य का एकं 

भरतम काच्य च्पहैजो यद्यद्य मिधित है) इस कान्य युगरने मघ्ययु्रमे अरेक 
चासा कविय को इस विधा को भ्रमनाने के लिष्‌ प्रेरित किया भौर करई वधनि- 

वं विद्धी गद । 


परभ्मिक कात कारी 
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आरम्म कात के साहित्यमें छंद प्रयोग की विविधता भी दिघाई दती है । 
दोहा, द्प्पय, तोटक, तोमर, चौपाई भादि ददो का प्रयोग चारण साहित्य मे षूब 
हप्राहै। दोहादुरतोघ्रारम्मसेदही राजस्थानीका प्रियघयंर रहादै। दके 
भरतिरिक्त कथा कहने की मी कु शिल्प पद्धत्तियां इस काल के साहित्य मे उपलभ्व 
होती है । “प्रचलदास् खीची री वचनिकरा' एक ठेसा काग्य है जिसमे ग्य गौर प्च 
दोनों दिखाई देते ह। इस काव्यमे फकथा-वर्गन कौ श्रपनी विशिष्ट ंली है। 
शचनिका'फोचम्प काव्यकीसंज्ञादी जा सकती है मौर यद्‌ मारम्म काल की एक 
उल्लेलनीय कृति दै । इससे भ्रकट होता है कि राजस्थानी में ग्य का उदूमव भी 
14वी ्ताब्दो के उत्तरद्धं मेह्ोग्याया( ˆ ति 

शली के भ्रन्तगेत जैन कवियों ने ले.कगीतों की धुरनो पर भी श्रपने कान्यीं 
कानिर्माण करिया है 1 मारम्ममें तजेके रूपमे लोकगीत कौ रथम पक्तिदेदी भौर 
फिर काव्य रचना कीदै। रेतिहापिक दृष्टि से इन लोकगीतपरक रचनाओं का 
काफी महुर्व है भोर इनक स्वतत्र मध्ययन से करई नवौन तथ्य प्रकाश में प्रा सक्ते 
है । इसी भाति जैन कवियों ने लोक प्रचलित प्रौर परम्परागत कथाग्नोंको भी श्रपनी 
रचन मेँ सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया । कतिष्य काव्य-रूढिथों का प्रयोग मी 
जैन काज्य मे दिलाई देता दै । 

इस दृष्टि ते देख तो राजस्थानी के भारम्भ काल के साहित्य म जैन कविय 
को योगदानं सबसे मह्वपूरणे माना जयेगा--कथ्य भौर शिल्प की धिविधताके 
कारण । धमं मावना का सात्विक रूप, वीर रसाट्मक कविता का श्रोजस्वी स्वर, 
युद्धो का सजीव वणेन, प्रेम की उदात्त व्यंजना, गद्य का श्राविमवि प्रादि आरम्भ 
कालको क प्रमुख विशेषताएं कटी जा सकती हैँ । रचनाट्मक विशालता श्रौर 
मरापागत प्रौढता भी इस काल के विशेप लक्षण कटै जागे 1 


अध्याप-3 


मध्पकालं : (सन्‌ 1450 ते 1850 ई.} 
न= 


प्ारम्म काल मे दस स्थिति पर विचार फर धुम ह करि साहित्य भ॑ततः पे 
परिवेश फी अमिष्क्ति'होता है । राजहयानो मा रघनाकार भपनी परितो ‡ 
जिस युग-योधमे जडा हुआ था, उसकी हमानदार भमिव्यक्ति उसकी रचना 
प्रकट हई है । राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल षर विचार करते हए, हमे पुनः ए 
यार राजनीतिक श्रौर धाक परिवेण पर विचार कर लेना चाहिए) 


राजनीतिक परियेश--मध्यकाल के राजस्थान फे इतिहास पर दृष्टिपात क५| 
तौ प्रतीतदहोताहै कि चौदानो के पततन के वाद राजस्यानमे कख नये शासको | 
उदय, दित्ली मे मुगल साग्राज्य फी स्थाषना, मुगलों 'का भ्रत्याचार श्रौर भ्रनाचार 
तरिरिश राज्य को" स्थापना गोर भग्र जों के लिलाफ‹ यणावत का माव मादि मुष्यः। 
मुख्य स्थितियां दिखा देती है । | 


राजस्थान मे राजपूत शासको मे लम्बे समु तक तुकं के साथ संधय कि, 
लेकिन वे उनेके वृते हए प्रमाव को येक मही सके श्रौर अन्त मे पराजित हो गये । 
भेवाड में राजनीतिकं स्थिति काफी गमीररूप धारण करती रही । वुमा की हत्या 
के बाद उदयसिंह मेवाड़ के राजसिहासन पर ्वंठा 1 उस समय मेवाडी सामन्तो में। 
फूट थी फलतः ईरसे रायमन ने चित्तौड पर श्राक्रमण किया श्रौर वह सभ्पणं 
मेवाड़ क्रा राडा बन गया 1 रायमल-की मृत्यु केवाद महाराणा सांगा (सन्‌ 1509) 
सहासन परर्वेठा। इतिहासकारो ने लिलाहै कि सोलहवी सदीके आरम्भे 
उत्तरी भारत की राजनोतिक ग्यिति एक उवलते हए नावे की तरह थी 1 दित्तीभरे 
उस समय स्षिकन्दर लोदौ काशासनथा1 उसकी मल्युके वाद इत्राहीम लोदी 
सुल्तान बना । उसने चित्तौड पर श्राक्रमण कियालेकिन सागाके हायो पराजित 
श्ोना यडा ¢ इधर गुजरात गौर मेवाड कै कीच नसवर तनाव वना रहा ! इस समय 
मारवाड़ के राठौड श्रामेर के कच्छवाह्‌ तथा हाडौती के चौहान जपनी-प्रपनी सीमाप्रो 
मे श्नपने राज्य का विस्तारकेरनेमे लगे हुएये \ सन्‌ 1508 मे राव मागा मारवाड 
मै सहासन पर वंठा तथा उसने रठीड़ो की अरन्य शानो मेता, नीकानेर प्रादि 
को रफ श्रमुत्व मेततेने को योजना बनाई) फलत्तः वौकानिर श्रौर मारवाड़ के रारे 
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मे सृषं परारस्म हो मया 1 सन्‌ 1520 मै श्रामेर का शासक पृथ्वीराज वना ओर 
उस्ने ओ प्रपने क्षेत्र को वाना शुरू किया। इधर राणा सांगा भौर बावर के बीच 
साना में युद हृ जिसमे सरागा पराजित हो गया 1 

रणमल का बड़ा लङ्का राव जौधा धा जिसने सन्‌ 1459 मे जोधपुर वतताया 
भ्रौर ऽते मारवाड़ कौ राजघानो बनाया । सन्‌ 1489 मे राव जोधाकीग्रत्युहो 
गृ फिर सततत, सुजा गौर मांगा ्ासक वने । गागा की मृत्यु के बाद सन 1531 
भ मालदैव मारवाड का शासक यना । मालदेव ने विस्तारथादी नीति को प्रपनाया1 
उने मेडता. भजमेर श्रौर बीकानेर पर मी श्रधिकार जमाया । सन्‌ 1562 मेँ माल 
देव का दैहान्त हो ग्रा 1 मालदेव ने भपने सनिक पराक्रम प्रौर कूटनीति दारा एक 
मिशाल राज्य की स्यापनाकी। मालदेवकी मृत्यु के वाद राजस्यानभेमुगलौफे 
सनिक केन्द्र स्थःपितहोच्केये श्रौर राजपूत रज्यों के श्रलन्तरिकं गृहु-कलहने 
राण्य मे हस्तक्षेप फरने का मी श्रवसर प्रदान कर दिया था फलतः इष प्रान्त परः 
पराधीनता कौ काली द्याया मंडराने लगी 1 


मेवाड़ मे जव महाराणा प्रताप राजगहौ पर बैठे उस समय चित्तीड्‌ पर 
मुमलो का मधिकार या तया जोधपुर, बीकानेर, जसलमेर के शासको ने श्रकबर की 
भ्रीनता स्वीकार करली यौ । जून 1576 में राणा प्रताप श्रौर श्रक्बर की सेनाके 
मीन हत्दीधाटी में इतिहास प्रसिद्ध गुद इभा । दुरसा श्राढा ने प्रताप के शोय भौर 
स्वामिमान को श्रपने भोजस्वी दोहो मै भमिष्यक्त क्रिया है । 


भरौरगजेब. की मूरयु के नाद. मुगल साश्राज्य ,पतनोन्मुख हो गया था } मुगलों 
से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के साथ ही राजस्थान मे मुगल-रानपूत सयोग 
के विचित्र परिणाम्‌ मी नजर आने लगे । रसा भाढा भौर पृथ्वीराज रट्‌ कौ 
भलि त्रिसन रूकूमणी' इसी कालन कौ छृत्रिया है 1 

18बीं एतान्दी मे श्रौरंगचेब ग्री मृत्यु के वाद राजस्थान की राजनीति मे नवो- 
दत्र मृयठा शक्ति.न प्रे किया मीर मराठो ने मालवा, वू दी, मेवा, जोधपुर श्रादि 
पर क्रमण किया रौर धीरे-धीरे स्रस्त राजस्यान पर मराठा शक्ति का आधिपत्य 
हो गा राजस्थान के `राजप्रूत उस समम रागं मे इवे हए कूप-मण्डप यने रहे.। 
व षती के उत्तराद्धे मे भगवो की केन्द्रीय शक्ति पत्रनोनधुव होने के कारण राजस्थान 
पर नियेत्रण रक्षने वाती कोई सर्वोच्च शक्ति नही रह्‌ गई. फनतः यहाँ वेः राजपूत परस्पर 
सडने-मगदङ्ने लभे । उत्त समय मारत मे श्रप्रेयो की शक्ति का विकासं हयी रहा धातः 
सश्रथम सन्‌ 1781 में जोधपुर के क्षासक विजयसिह मै मराढौं क विष्दर॑प्र॑जौं 
रे पथ-व्यबहार किया शरोर फिरं तो जयपुर, कोटा 'श्रादि क शाको ने मौ श्रना 
से सहायता श्रोष्त्‌ कले.का ्ाग्रह्‌ किया। रिटि संरक्षण स्वीकार करनैके षाद 
राजपूत मरेशौ कौ वाद्य स्वतन्त्रता खत्म ह्यो गई गौर्‌ राज्यो कौ स्थिति श्रत्यन्तं 


देषनोयं ठौ मे$ । भरथिकं दंशा कमयोर होने के कारण मग्यवस्या पल मई भौर 
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सामन्तो के लिलाफ विह की शराग गच्कव्ठी। सन्‌ 1818 मेः राजस्या र 
सभी राज्यो ने भग्रनों की श्रषीनता स्वीकार करली धी एततः 1 857 भें राजस 
मे विप्लव () स्थिति षदा हो गरई। । 


श्च तरह राजनीतिक ध्तियो पर्‌ विचार करने पता तपा 
मष्क युद्ध, मव्यव्वा, मरानकता धौर आकण का कात था, व कातर 
भगस साभ्राज्य का पततन इषा सेकरिन ब्रिटिश कम्पनी की स्वाप्ना हदं मौर मध्यमास 
कै प्रतिम वपो मे त्रिटिग सरकार के सिला मी वगवत का म णाहो ग्ग! 
देनी स्थिति भे सामाजिक द्मामौी भरशान्तिपुं, धी मीर प्राधिक' स्थिति का 
की रकष श्रीर्‌ कते) 


गगमाने्त को काफी परेमान कर ल्पिथा। इ स्ते का समान रद्र 
ड, था 


मध्यकाले शो भमुल भदृ्ियो-मध्यकात के राजस्थानी साहित्य पर विक्रा 

) तीत होता है भह काल वण्-विषथोः भ्य सूपो तथाः रना तिं 
से धिति मेजन मादित्य, लोकिकं सि 
सातय मे जहा प्रन रचनाकार हए, बही भरास्यान काव्य भ्रीर्तं 
यका निमि भी इभा । भारण साहित्यं बीर, शगार ओग भक्तिमावना श्न 
पिवरा मिलता है. तोत परम्परा मे धामि सद्मा भौर के नियः 
सगरा स्वरूप का गुणगान मौ दिलाई देता है भ्रपभश साहित्य की कई विशेषताएं 
साहित्य मे मौ क्ट हई ङ। राजस्थाने मेँ राय काप्रमाव 
मारम्भपिही रहा है फलतः द काल में करई सम्प्रदाय दिका दते हैभिन्र 
नाष सम्प्रदाय क परमाव सित ताह । इन सम्प्रदायो ने ५९ सदाचार गौर 
योय-साना ष्दतिकौ भपनाने पर वल दियातो इषरी तरफ संत साहित्य मे मक्ति- 


भरन क) ती १ 

मकाल यने कन्य नी तिमे गद्‌ जिनका ञदेश्य लोकजीवन मे 

भवेग करके लोक चेतना गीर सा्कतिक चना को शरदृढ करना या फलतः एन 

भास्यान काव्यो मे भि असग को लिया, वे भावयं भौर उदात्त माकनासे प्रिपृणं 

भीोयेतौ उनको अ्तुति साधारण बोलचावक्ी मापार्मेकी गई। देसी रचनाम 
कम सोक कीदृष्टिकते था 


बह्म महत्व 
15बी श्रतान्दी मै राजस्यानी भाषः से मलम स्वतन्त्र 
भेभा गी है भतः कसक रजत्यानं साहित्यिक स्पओीर्‌व तचातेक्ी 
सौ वालास्परमी दिवसतः है ' विमि काव्य-ह्पो, काव्य नियो बौर 
विपयगते विविषताके पर मध्य नी हित्यिका स्व्णयुय 


भ्र कतके 
भीकट्‌ मक्त &। वीर, श्यारभौर्‌ भक्तिकौ शष्ठ र्चनागोदे परियं मध्वकान 


ग 
शरारुमि"काप : 3: 
५ ‰ + र नदच्ॐ = 
फा प्रहित्य मौविक मौर लिच्ित परम्परा मे काफी, हश्ावं हेग पवृतियो 7 
प्र मभ्यकाल कै साहित्य को निम्नलिखित सूप मे विमानिंत.करियु1 नसः 
1. चारण काग्य [र 
2. भ्राख्यान काव्य 
३. संतत काव्य 
4. लौकिकं काम्य 
5. जैन काव्य 


चारण कान्ध--राजस्थानी सहित्य के श्रारम्म कालमें जो चारण-काव्य 
उपलम्च होता दै. उसक्रा मूल स्वर वीर रप्रात्मक टै क्योकि उस रामय युद्धमय 
परित्थितियां थी । ठीक सी प्रकार ।5ऽवी शतन तेकर । भवी शताब्दी कै 
उत्तराद्धं तक काकाल मी युद्ध प्रौरप्राक्रमणों का समय था । राजपूत प्रर भुगलौं 
भ बराबर युद्धहो रहै थे तथाकेद्रीय मुगल साञ्राज्य के पतन कासमयभी शुः 
हो गया था फनतः ब्रिटिश सत्ता का बदृता भ्राषिपत्य ओर उसके ही विष्द्में उभरता 
विद्रोह का स्वर--हस फाल को प्रमुख राजनीतिक स्थिति धी । यहीकारणदहै कि 
स काल का साहित्य देश, धमं प्रर मस्ति की रक्षा में जूभने वति धोरोंकी कीतिं 
गाधो का यथाथंसू्पदै। 

, चारणा काय्य मुल्यरूपस्तेदौ धाराओं मे विमाजित किया जा सक्ता है-- 

(क) हेतिहासिक वीररसात्मक् काव्य । 

(ख) पौराणिक-धामिक कान्य । 

(क) रैतिहा सिक वोररसात्पक काष्प-- इस धारा के भरन्तमंत हैते चारण कविर्यो 
फा काव्य स्नाता दै जिन्होने अपने प्राध्रयदाताश्रो के शौयं्रर पराक्रम कावणेनभी 
क्रिया दहै तो मौका पड़ने पर स्वयं युद्धमूमिमे जाकर गूफेभीहै, ही कारणदैकि 
कीर रत का जैसा भ्रौरप्रमावराली वणन चारण काथ्यमे मिलताहै वैसा भ्रन्यत्र 
दुलभ है । चारण काव्य का वीररसात्मक काव्य जहा एक प्रोर रतिहास्िक तथ्यों को 
सभे हए है, वही वह शित्पगतत विविधता से मी परिपूणं है । इस काल में बोर रस 
की प्रीढ भौर शरेष्ठ कतिया दिग्काई देती है जिनमे प्रवय काव्य, बेलि, यचनिकरा, 
विक्तिष्ट दुद प्रयोग प्रादि काव्य रूपर्है। 

कालक्रमकी दृष्टि से एतिहासिक वीररसात्मक काभ्यके प्रमुख कवियों का 
परिचय निम्न प्रकार है-- 

माश्णं पस्ताइत-मघ्य युग के प्रारम्भिक कवियों में भादण पतात 
फा महत्तवपूणं स्थान है ! पसादइत की रचनाप्रौ मे "राव रिणमल रो स्पकफ' मौर 
गरुण जोधायश' प्रमुख हँ । "राव रिणमल रो ख्यक" विधिष प्रकारके 71 ददोमे 
्िसा काव्य है जिसमे मारवाड फे राव रणमल ॐ यश एवं दरुम्मा कौ मृत्ु का वणेन 
है । "गुण जोघापरा जोधपुर के संस्थापकः राव जोधा की प्रशा मे सिसा कान्य है। 
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समे फूल 25 चद ह 1 गाड पतात की प्न्य षूटकर रचनार्जो मँ वकवित्त ए 
रिणमल चु रै वैरमे भाटिया नँ मरोया तं सर्मरा,' "कवित राव दिप्त कनौ 
र घशौ पेयोजनं मारीया तं स्मरा" श्रौर "कवित्त राणं मोकल मूधा री खवर भग 
रा" प्रमृल है । 

सिड्वा चानख-अपने समय के प्रतिष्ठित कविगों मे खिडिया चानं ४ 
नाम उल्लेलनीय है ये राणां मोक मौर राव जोधा कै समकातीन ये । दं ८ 
यौकानैर के संस्थापक राव बौका के समकालीन मानते है) वीकाजीने षताः 
पसाव मी दिया या । मक्तक फाव्यके रूपमे खिड्िया चानण की हा रावं रिः 
रा," शहा राव रिणघीर रा" आदि रचनाएं उपलब्ध होती है । सिधा जगा 
श्रपनी “वचनिका" में भौ सिडिया चानण की हा राव रिगमल रा सचना 
उल्लेख क्रिया है जो सिया चानण की प्रसिद्धि का परिचायक है । 

सदाय चौभुना--इनक मरना मी वीर रसात्मक स्वना लिखने बार 
भँ फौ जाती दै । स्िंढायच चौमुजा का रचना काल संवत्‌ 1500 के ्रासपास् १ 
है । इन्होने भी राव रणमल के वारे में काव्य लिखा धा। 

पद्नाभ--जालौर के चौहान श्रवैराज का श्राधित्त कवि पद्नाम था। ष 
संवत्‌ 1512 मे "काम्ट्डदे प्रवंध' की रचना कौ है । इस काव्यम जालौरके शोः 
गिरा चौहान कारहडदे पर जव श्रनाउदीन खिलजी के श्रक्रमण होते ह उस्र समयि 
प्रकार कान्हुडदे श्रनेक राजपूत सैनिको फे साय संषपं करता हुथा वीरगति को प्रा 
होता है, इसका प्रमावशाली चित्रण किया गया है \ “कान्हडदे भ्रवंव' चार संध 
विभाजित है श्रौर इमे चौपाई, दोहा, सर्वया प्रादि चंदो का प्रयोग क्रिया गयाहै 
“कान्हङदे-प्बध" सोलहवी शताब्दी के कन्थो मेँ विश्चिष्ट स्थान रखता है । इस का 
के सेम्पावकप्रो० के. बी. व्यास ने इसकी तुलना पृथ्वीराज रासोसेकीटै। ई 
काय्य मे तस्कालीन समाजिक, धार्मिक, भ्राथिके ग्रौर मोगोलिक परिस्थितियों कार 
यथातथ्य वणन हुभ्रा है । साहित्यिक दृष्टि से प्रसाद शली मे सिखित “कान्हृडदे प्रव 
एक सणक्त काव्य कृति है । इसन पाच लौकिक शली के गीत दो गद्याश मी दिये ह 
है । इसमे कुल 1000 छद है । 

भाउ व्यास--इन्टोने संवत्‌ 1538 मे रणथमौर के प्रसिद्ध हठी एव चौहान 
वीर हम्मीरदेव के सम्बन्ध भे “हमीरायण' काव्य की रचना की । दस काव्य मे हुम्मी 
देव के शौे, पराक्रमं श्रीर शरणगात रक्षा के माव का सुन्दर चित्रण क्रिया गयाहै 
सका कथानक््‌ मो "कान्हद्दे प्रवध' से मिलता जुचतता है ! 321 छदो मे लिते इः 
काव्य मे दोह, गाहा, चौपाई प्रादि विविच द्यंदोँं का प्रयोग हुत्रा । । 

वट्‌ सुजा--वीर्‌ सूजाः राव बोका मौर सूणकरण का समकालीन कवि था 
राव जँतसीने वी सूजाकोजामीरङकेरूप में एक गाव मी दिया था । बीयू सूज 
ने “सव जती से पाकड चद" कान्य निखः, जिसमे 401 छद ह । इतिहास की दृष 
से यदे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं काव्य है। 


श्रारभ्मं काति: 34 


राव जैतसी से सम्बन्धित दो भ्रन्य काम्य "राव जती चुद' श्रीर जंतस्ती रसौ" 
मी मिलते है लेकिन इनकः रचयिता अज्ञाते है } 
यारहुठ श्राशम--दनका जन्म सवत्‌ 1563 के प्राप हुभ्रा घा।ये राव 
मालव देव के विशेष कृपापा ये । सुप्रसिद्ध मक्त कपि ईसरदासत इनके मती ये 1 
इनकी कुल सात रचनाएं उपलन्व होती ह जिनमे "उमादे मटियार रा कवित्त' भ्रौर 
शवाघजी रा दरहा" काफी प्रसिद्ध है । उमादे मदियाणी इतिहासमे खूटीराणीके नामं 
से विख्यात है । कहते दै उमादरे का विदम्ह्‌ जोधपुर कै राच मालवदेव केसा हुग्रा 
थालेकिन विवाहकफी प्रथमरात्रिमे ही जब उमादेने भपनी दासी मारमत्तीकेसाय्‌ 
मालदेव को क्रोढारत देषा तो दह्‌ रूठ गर श्रोर आजीवन रूठी रही । मारमनी वाद 
मे कोटडाके स्वामी बाजी के पा रहने लगी । वारहढठ माणा की दोनों रचना 
` उमादे एवे वाघजी से सम्बन्वित ह । "बाघजीरा दुहा" बापरजीकी मूत्युके बाद 
लिसे करण रस से श्रोतप्रोत पिद्धोत्ते (मरशिपा) है यया-- 
बाधा प्राव वलेह्‌, धर कोटडंत्‌ धणी । 
जासी फल भेह, बास न जामी वाधरी।। 
चोद्‌ मेहा-वीद्‌ मेहा के रचना-काल के सम्बन्ध में को प्रामाणिक सामग्री 
उपलन्ध नहीं ह । डो. हीरालाल मारैश्वरौ के भनुसार नका रचना-काल सव्रहुवी 
धताम्दी का पूर्वाद्धे माना जाना चाहिए 1\ इनको रचनाओं में परूनीरा घंद 
"ोगाजी रा रसावला" "करणी जी रा छद", "चादाज री वेन" जादि प्रमूहु। 
ष्पावृजी राद" पावूजी के णौये ओौरपराक्रप्र ते सम्बन्धित एकश्रष्ठ रचना । 
धारहठ ईरदास--ईसरदास का जन्म जोधपुर राज्यके माद्रोसगांवमें 
हभमाथा। इनके जन्मके सम्बन्धमे दो मतर! कुस, 15५5 मे मानते हती कुष 
सं. 1515 भे 1 लेकिन ओं. हीरालाल माहेश्वरी भौर डँ. मोतीलान मेनारिपाके 
भ्रनुसार इनका जन्म संवत्‌ 1595 मानना ही उचित हैः। ईषरदास मक्त कविये 
लेकिन दन्होने बीररसकी रचनाएं मीक है । चारणा कवियों मे ईसरदास कविके रूपं 
भे मानि जाति है । इनकी तेरह रचनाएं उपत्तन्ध होती ह--1, हरिरस 2. घोटा हरि 
रस 3. बालं लीला 4. गुण मागवत हस, 5. गरुड पुराण 6 गुण आगम 7. निदा. 
स्तुति 8. देवियार 9. गु वैराट 10. समा पवं ।1. हाला फाला या ग्रुडलिया 
12. रास कंलास घौर 13, दाणलीता । 
बारह ईसरदास का हाला-कालां -रा क्रु डतिया' राजस्यानी मापा की श्रोष्ठ 
वीर रसात्मक कृति दै जो फाला रायसिह मौर हाला जसाजी के बीचहएयुद्ध से 
सम्बद्ध है) वीर रस से परिपूर्णं इसःगरंय भे युद्ध का सजीव चित्रण हमरा है 1 इनग्र॑वो 
के भ्रलावा ईसरदास के कु फूटकर गीत एवं दोहे मी मिलते दै । उदादरणके रूप 
भे एक दोहा देविए-- 
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संल धमोडा क्रिम, सहया, किम सहिया गजदंत । 
कठण पयोधर लाग्रत. कससमतो तू कत ॥ 


हदा श्नाशिया--ये राव सुरताण के कृपापात्र थे । इनकी कुच पटकर रना 
प्राप्त होती है इनमे रारौड्‌ वीर कल्ला पर लिखित कुडिया काफी प्रमिदधरहरो 
इनकी संख्या 17 है। 
साह माला--सांद्‌ माला वीकानेर के छठे चसक राजा रायर्सिहं के समकातौ 
ये । रायसि ने इन्हे पुरस्छृत भी क्रिया धा । साद्‌ मालाने बादशाह अन्व 
महाराणा प्रताप श्रौर रायर्सिह्‌ के पराक्रम का वर्णन तीन गृलग रचनां मँ भूल 
घ्म करियाहै । संदू मालां भूलण" छंद के विशेष कवि माने जतिह।स 
माला की रचनाएं निम्नलिषित र्ह-- 
1. कूलणा महाराज रायर्िघजी रा 
2. भूलरा दीवांण श्री प्रतापर्िघजी रा 
3, भूलखा भकवर पातसाहजी रा 
दुरा श्राढा--मव्ययुय के श्रेष्ठ, यशस्वी भौर लोकप्रिय कवियों मे दुर 
श्राढा का सर्वेच्चि स्थानहै श्री शंकरदान जेठोभाई देथाके श्रनुसार, इनकाजः 
संबत्‌ 1595 मे गाव जैतारण मे श्रौर स्वगंवास संवत्‌ 1708 मे हआ । इनके सम्बः 
भे करई बतिं प्रचलित है । कते हैँ कि छोटी प्रवस्यामें ही जब इनके पिताका देहाः 
हो ग्यातो चगड़ी के ठाकुर प्रतापर्षिह ने इनफा पालन पषण किया । दुरसाजी ३ 
अकवर से प्रज्छा सम्बन्व था श्रौर उसके शाही दरार मे इनकी श्रच्छी प्रतिष्ठाथी 
दुरसाजी हिन्दू घमं भ्रौर हिन्दू संस्कृति के अनन्य उपासकये यही कारणटहै 1 
तत्कालीन युगमें हिन्द्र की विपन्नावस्था को देखकर दुरसाजी ने अकवर 
कूटनीति पर तीखा व्यग्य किया है । इनकी रचनाओं मे मेवाड़ के राणा प्रताप, राव 
शवदरसेन श्रीर्‌ राव सुरताणके दैश प्रेम का ओजस्वी मापामे चित्रण क्रिया गया है। 
हरसा भआढा की ध्रमूख रचना में “विरुद्ध चछिहतरी” “किरतार बावनी श्रादि 
है । क्रुल भिलाकर छोदी-वड़ी व कृतियां, 125 डिगल गीत श्रीर पएुटकर पद्य भ्राप्त 
होते र । इनमें "विष्दध चिहतरी" काफी चित रही है । प्रवंव रचनां मे “मूलणा 
राव श्रमरतिह्‌ गजक्तिधोते री” दुरता मढा की सवं्रष्ठ रचना दहै । इनकी कविता 
के उदाहरण देखिए 
लौ भं हिन्द ताज, सगपण रोष तुरक भू । 
भ्रारज कुल री भाज, पूजी राण प्रतापसी।। 
श्रक्वर कूट प्रजाण, हिया फूट छोड न हट । 
पगां न लामण पाणा, पणर राण प्रतपसी॥ छः 
„ बदा धि्रात्त--इन्दोनि "राडीड रतनतिह रो वेति" की रचना की, निरे 
जतारम के शासक रतनत्तिह का मुगलों के साय हुए्यृद्धकावर्णतहै। 72 दोक 
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यहं सधु ध्यं बौर रस की उत्तम रधनेः है जिसे युद्ध रौर विवाह के सपक का 
निर्वाह करिया है। 

„ केसोदास गोदण-ये सत्रहवी शताब्दो के उत्तराद्धं के भाम फवि दै। 
ये जोघषुर कै महाराजा गर्जासिह के प्रिथ कवि थे) इनकी प्रसिद्ध रवना "मज गुण 
सपक वेध" महाराजं गर्जसि फे विभिन्न युद्धौ से क्म्बन्धिति है। युद वणेनक्ी 
प्रवानेतासे द्रे युद्ध काध्यमो छहाजा सक्ता है! 130 छेदी मै लिखित ईसं 

£ भरवंघ काश्यै मे वौर शस का सजोव वणेन इजा दै । ईस काश्य पर नायपंय करा प्रमाव 
॥ गौ परिलक्षितं होवा है! 

{ महैसदास्त राव--धन्होने लगमग सात रचनाएं लिख, जिनमे "विन्द रासो 
५ सर्वाधिकं स्याति प्राप्त है 1 समे णाहजहां के तीन विद्रोही भाहजादो का शाही सेना 
फे साध हए धुदध का परजोव वर्णन है । क स्थतो पर गो वीरोक्ावर्णनमौहै। 

पिरघर प्रात्तिया--दनका सिखा इभा "संगत रासो" 943 ददो का प्रव 
फाव्य ह जिसमे महाराणा प्रततापके छोटे भाई शक्ति सिह रे वीरतापूणं कर्यो फा 
सेल्ते्वष्ै1 
{` नमा लिदिया--मध्यका्लीन राजस्थानौ प्राहित्य मे जग्या विषिया द्वारा 
रचित्त "वनिका राठौर रतनिह भदेसद्ासौत री» भत्यन्त प्रसिद्ध रचना है। 
श (रनाकाल~-सवत्‌ 1715) समे रतलाम फे धौर योद्धा रतर्नासिह भौर शाहजादा 
८ भोरजेव फ बीच हए युद्ध का पमोव वर्थेनहै। प्रतंमे रतन वे गृद्ध मूमि 
भे हौ षीरगति पार्ईद। कनिने पनी दस रचना मेषुद्ध का कलात्मकं वर्णन 
# कियाहै! 
कुमणकर पादू--न्होने संवत्‌ 1732 फे आसपास "रतन रासो' भ्रन्थकी 
¢ रचना फी । इसके श्रलावा साद ने "जयचेद शसो", "महाखजा र्या री पतिया रा 
१ कवित्त' एणं कुछ टकर गीत तया दोहे भी लिवे ! 
। रतन सौश्भाण--जोधपर के महाराजा प्रमयिह्‌ भौर परर बुलन्दलां के धीष 
; संवत्‌ 1787 मे अहमदाबाद में मुद्ध हृभ्रा था फलतः हस प्रसंग को लेकर राजस्थानी 
ऋष्य में तीन प्रसिद्ध कवियों ने मपने-प्रपने ठंग से स्चमाए्‌ लिखो । रसन्‌ वौरमाणने 
राजप", करणीदान नै सूरज भ्रकास' भ्रौर खिहिया वखता ने "प्रहमदाधादरा 
भगहा रा कवित नाम से रचना लिपी 1 "राजस्पक' मीर सूरजनपरकाथ' गीर रत 
फी प्रसिद्ध एवं शष्ठ एतियां ह । 
हमीरदान रतनू्‌- इनको प्रिद हति देखलजी रौ वघनिका' है! फते 
है कि ष्न्टोने विभिन्न विषयों पर 175 रभ्य लिते है । 
आदा पहाडखात--ह्होने “गोगादे रूपक" की रना पवत्‌ 1780 एवं 
2811 केयोषको। दमे राठोड गोगा काजेोष््यों सेभूद्धकर बीरगति प्राप्त 
फरने काधर्णेनहै। दको कयावस्तु बादर उदये इत “रामायण' से मित्तती- 
जुलती है । 
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= न्नं शत्यरतर ४ 
गाए योकोनष्य--छनहीने जठाहरवीः शतताष्दी क पूवद मे ५ 
रचना की जो बीकानेर के महाराजा गरजम््हि के जीवन से सम्ब है + 
विहय हृकमोचंद--ये उश्नीसवी शतान्दो के अरति एव चक्रिय हिति 
गीततफार ये । इनके डिल गीत काफी चिव द्दह! चरणो मे इनके गीरनै 
कटस्य करने फी परम्परार्टीर! 
चांकीदास--ये मध्ययुगक प्रतिम बड़ क्वि 
राज्य के पंचमदा लेव के मादियायास नामक मवमे सं. 1828 गे दृ्राया+ 
यपं करी उनसे ये जोधपुर था गये नोर काच्य, व्याकरण, इतिहास परादि कौ 
कोका पाकर तत्कालीन महाराजा मानतिह्‌ के हृया-पात्न कवि हो गये । गङ्ग 
सस्त दिगल, फारसी शर ब्रजमावा कै सी विद्धान यै! इन्होमे लयमग 30 ॥ 
एव पुट्कर गोत्त निषे + वांकीदास की भरना भ्राज हडिगन की प्रयम्‌ पक्ति 
केविोर्मेकीजातीहै) 
यदास धाधुनिक जीवन की प्रसंगतियो पर मी तीता रहार क्रे ब 
कषिधे। श्रग्रेजी सान्नाज्य कै विरुद वाकीदान ने देशवासियों को तीसी येतार 
दी्ै। शना श्वेतावशी का गीत” काफी श्रलिद् है) उनकी कविका कारण 
उदाहर दैखिए-- 
भूर ने प्पूै दी्णौ, सुम्ने न षद सूर 
मरणा नै मंगल, गिण, समर च मुख चूर 
हिन्दी कविताभ्ौ मँ राष्ट्रीय मावना्जौका श्री गणेण जर्हा मारतन्दु हरिश्च 
छै कालस मानते ह, व्हा यह जानकर प्राश्यं होधा करि वाकीदात ने बहत पते 
जोतीयता मे ऊपर उठकर टिन्द-मुत्लिम दैक्य की दाष्टीय भावनाः को दसं भरकर 
भरभिव्यक्त किथा धा-- 
शराय हेगरेज भुल रै ऊषर 
रारो > किक रजप्रूती, मरदां हिन्द की मुयनेमाण । 
हग तरह वकीदाम फा यह उद्बोयन गीत तत्यासीते मुय की एक महत्वपूर्ण 
रचना की जम्येमी । वौररसकी कथिताएः लिने ` वाने श्रन्य फ़विर्मो मँ यारहट 
गकर, वारहट लारा, कन्यद्णदप्य साद्‌ धादिप्रमुम ई 
(च) पौरिकः धाक काष्य--षस धारा के भन्तवंत चारण कवियों का 
हसा काय्य भता जो पौराय भ्रौर धाक विपर्यो को तेकर नियागरया ह। 
दमे मरवनि के समी ध्रवतारोको तकर रषनाए मिलती है चेक्नि राममोर 
ह्य मै सम्बन्थिव अलिक काव्य उपनम्य शेताहै। इनङ़े श्रताया कुसि 
पारण दवि पर--आवषटनी, सदयाय, वनेव, करणी ती-~ ` गुद निगुय 
मिः परर नारो के स्प मे दिमारह्देतादहै। यो पवन्ध ` 4.8; 
स्यम उपतरपलोते वातो प्रमृगरबनामोकेरषु < - 1- 


है इनका जन्म गो 
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ष्यीरान राणौड--रायैढ पृथ्वीराज मीकमिर नरेण राव कत्याणमल के 
टे प्नीर जैतसी के पोते ये । नका जन्म सं 1606 श्रौर मुल्यु सं. 1657 मे हई ।. 
बहुमुखी प्रतिमा फे घनी पृथ्वीराज राजस्थानी साहित्य के सवक्कृष्ट कवियो मे एक 
्। ये कवि मौर मक्त दोनों रूपों मे स्याति प्राप्त कर चुके ये ! इन्दं गल, प्रज, 
ओर संस्कत का गहरा श्रान था। पृथ्वीराज ल्वाभिमानी, स्पष्टवक्ता एवं राष्टरीय 
विचारघारा के व्यक्तिये । यही कारण है कि उन्होने श्रकवर के लिये "प्रकवरियाह्‌ 
ठुर्कडा, छग वादि शब्दों फा प्रयोग किया था। पृथ्वीराज की निम्नलिखित 
रचनाएं प्रसिद है-- 
1. वेलि क्ितन सक्मणी री 
2. ठाकुरजी रा दुहा 
2 गंगाजीरा दहा 
4. फुटकर दोहे ग्रौर गीतं 
पृथ्वीराज राठौड़ फो प्रमुख कृति "वेति क्रिसन स्कमणरी' दै । श्छगार, 
भक्ति गौर दौर रम के सुन्दर समन्वय से परिपूणं प्रस्तूत कृत्रि 204 चंदो मे लिखी 
हृ दै जिम छृष्ण प्रौर दकमणी का प्रेमवर्णन दै । द्रसे गल की सर्वश्रेष्ठ रचनां 
अताते हुये कवि दुरसा प्रादाने इते पांचवा बेद श्रौर उक्नौसवां पुराण कहा 
है । वलि" पर अनेक टौकाए निखी गङ्‌ जो इसकी लोकप्रियता की सूचक है । 
भावपक्ष, कलापक्ष उपमाः वर्णन, प्रङृति चित्रण पभ्रादिकी दृष्टिसे यहु.प्रीढ एवं 
सशक्त कृति है । श्युगार ओर प्रेम क्रा चित्रण अत्यन्त मामिक, मौलिकश्रौर 
लवोनता सिए हृए हं । इसकी मापा साहितियिफ राजस्थानी है । इसमे दिगल फे 
प्रसिद्ध छद वेलियो गीत कां प्रयोग हमा है 1 एक उदाहरण देसिये-- 
संग सी सील्‌ कुल्‌ वेस समाणी, पेखि कली पदिमणी परि । 
राजति राजकुप्ररि राय॒ श्रंगण, उडियण अम्ब हरि ॥ 
किसनो--इनफी प्रसिद्धं रचना महादेव पावती री वेति है जो 382.खंदो में 
लिवी हई दै) इसमे शिवके सती प्रौर पावती केसाय हए दो विबाहौं का वर्णेन 
ह ॥ रचनाकार का नाम किसनडउ (किसनो) मिलता है। 
केपोदास गाडग--केषोदात ने वीररसं की रचनारो के साय-साय मक्ति 
विषयक स्वना भौ लिली जिनमे “निषाणी विवेकवारः द महदेव जी रो" तथा 
चंद श्वी मोरलनाथ' उल्लेनीय है! “नीकाणी' में; वेदाम्तः मौर भक्ति का 
मुन्दर वर्णन है । 
माषोदास दथवाड्या--ये दधवोडिया गौव 'के घारणन्रूटाजीके बेेये 
एनका जन्म सं. 1610 मरौर 1615 के बीच मेड़ता के पस बलदा मांवमें हुमा 1 
भाोदास उच्चकोटि के कदि एवं भक्त ये ) इनकी - प्रसिद्ध॒ छति ` "राम रासो है 
जो मध्य युग की उत्तेखनोप कृतियो मँ गक है 1 वात्मीकिकीः रामायणे प्रेरित 
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यह्‌ स्वना मावभीर मावाकौः र्ष्ठिजे सगत ह । कि मौ दूरी सा 
शनीसाएी य्मम्तेय^ 9 महृत्वपूणं है । 

सापाजी कूला--पे ईंडर याजय के लीला याकि कै तरिका चारण में 
दास क दरसर पु थे । इनक जनम संवत्‌ 1632 मे पोर सवग सवत्‌ 110; 
हमा । सामाजी एटष्णा $ यत्यन्तः मक्त यः! इनकौ रचनाएं कृष्य मक्ति ते भरते 
ह 1 दनकेदौ प्रथ उपतम्य ह--.रस्मणी हरथ श्रीर "नायदमर" । ५ 
सरपाजी कास्रजीध एव परीद कान्य है । दस्मे कासियं मर्दन की कथा कही गःट। 
४८.५५. “ दृश्य-वरभन, स्प-व्णेन धीर संवादो क कारण विशिष्ट रका मै 
जाती दै) ( 
सुरजनदाल प्रिर (से. 1640-17ह)-हन री स्वना मेँ 1 
कया गजमोख श्रीर “रामरानौ" श्रमुव है । इनमे "रामरा" 126 दवो म ति 
वीर रसात्मकर कृति है गीर कथा की ट्ट से इसमे पर्याप्त नवीनता है 

कल्याणवास--नदोनि "गूर गोविन्द" (रना काल, सं. 4 700) कौ र्थन 
की है जिसमें राम ओर ष्वा की कीला का वन है ! साहित्य की दृष्टि ते पह 
भत्मन्त महत्वपूर्णं कृति दै 

चारहटं ईर दाप्--दासा-गला रः कलियां" के रचनाकार वादः ई 
दोसने कुछ मक्ति सम्मत्थी रतने मी लिली जिनमे "हरिरसं" मरौर शण धातः 
भ्रमु) 
मुरीदास' बारहठ--इनकी “निष “गुण विजय न्याह" रचना श्रा्त होती 
टै समे हृव्ण-ष्कभणी विषयक कथ( का उल्ल हैर 

एपाराम सिर्हिया (सं. 1800 से सं. 1890)-- इनका जन्म गोधपूरकषेत्र 
भँ लंराड़ी गाविर्मे हृग्राथा ) ये खि्िया शाखाकेचारण ये।ये बड़े होने पद 
सीकर के दावराजा दैवी किह के पाक्त श्राग्ये ये मौर राकराजा लक्ष्मण िहके 
संध वका यहं रहै ! इन्द जागो में गावे सौ भिलाजो आज यी (फारसी की 
दाशी के नामस जाना जाता है! (राशिये के सौरठे"नाम से इनकी प्रविदक्तिदैः 
जिसमे इन्होनि अने नौकर राजिया को सम्बोधिततं करके नीति से सम्बन्धित सौरे 
निमे ह + दाजियाके सोरे लतोक-जीविनमे काफी लोक द्वियं ! राजश्यानो के 
नीनि काभ्य मे कृषारमम की यह मौलिक एवे अनूठी देन है । दुक सीरा देखिए 

मुखं ऊपर मीठास, घट माही सटा डं 1 
इसड़! यू इतस, रालीरजं नहं रानिया 1 

श्रोषा मादा--ये मन्यगुय के प्न्तिम श्रलिद्ध मक्त कविर 1 नका रथन 
काल प्तं, 1860 से से, 18950 माना जाता है 1 इनके एुटकर गीत ही उपनम्प 
हेते है! इनके गीतौ म सरमा श्रौर मामिक्ताटै। . 

इत तरड पौराथिक धामिक कान्य लिखने वते दन कविर्यो मेँ धीषर व्यात्‌ 
की दुत पि जयत्िह्‌ (46की शताम्यो) का दहुरियवु, श्रन्नू जी कविया (सं. 
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1525-1624} क मक्तिपरक छद, बारह राता (सं. 15501650) क धुण 
निरभण प्राण, चूडो जी देधवाडिया (रवनाकात स. 1620. 1625) की निमंवाबर्घ 
भौर गुण वाधक वैति, सांखला करमसी श्येना कौ “करितन जी दी वेलि, कुशलम की 
"ुषपात्तसी", विदत दाच का -ह्कमणी हर महेत दास राव का “रधुनाय चरितं 
भवं रस वेलि" मृता सथनाथ का .रयरासो' अद्दान शाडण का “घी मवानी शंकर 
शो गुण शिवं पुराण", केसरी पिह जैतावत का “ली पुराणः, जती जयचन्व की 
"सात्ता जी री वचनिका, श्रादि स्वना उत्तेनीय है । 


2. प्राश्यान काव्य---मध्य युग तरे आल्या काव्यो की लम्बौ परम्परा रही 
हये स्योन भौराणिक श्रौर धामिक भरसंगौँ पर भ्राधारित है तथा जन सामान्य की 
मोपा भे श्रनैक रागन्दागनियौ मे परसतृत फिये मए ह । नाट्कीय शैली मेँ विते दने 
सास्यानौं का सामायिक श्रौर ासछतिकः दृष्टि से बड़ा महव है भौर द्रनके द्राय 
शपि निर्मा एवं क्षमाज सुधार की मावना पर बल दिया गा है । कृ प्रमुख 
प्रस्थानं के स्वनाकारं निम्नलिखित है-- 

इेत्हजी (सं. 14901550) --इन्टोनिः श्रमिमन्यु की कथा को याधार 
मेमाकर "अहूमनी' नाभ से 217 छंदों का प्राव्यान लिखाहै दरस वीर एवं कष्ण 
र्म की प्रधाभता है तथा यह्‌ युगीन परिवेश एवं लोक प्रचलित मान्यताश्रों को लेकर 
धलादहै। 

। पदमे भगत---इनका "धकमिसी मगल तो राजस्थान मँ सर्वाधिक लोकप्रिय 
भार्याम रहा है तथा इते लोक जीवन का अभिन्न श्रग माना जा सक्काहै। दस 

। शरादपि का रचना काते सेवत्‌ 1550 के मामप रहा दोगा । 

| मेहेजी--रन्हौनि रामचरित पर आधारित अपने ढंग का “रामायणः नाम से 

,' श्रोख्पानं लिव है शरीर मह मध्य युग का सर्व्ष्ट आष्यात है । श्रास्यान कौ 


परि योजना तवीनप्रौर यथायैवादी है। इस प्राख्यान का दचना काल संवत्‌ 
1575 है। 


फेसोजो (तं. 1630-1736)- नके चार ग्राल्याने उपलभ्य होते द-- 
"कथा मवै दुनाप्तणोः -कथा सुरणा रौहएीः, कथा वहसोवनी, श्रौर प्रह्लाद चरित ! 
इनमे प्रहलादे चरित सर्घ्रे प्रविथा भहत्वपूं श्राख्यान है । इसमे कुल 696 चंदर 
, तेषा बराहंसह्य एनं कषण भावों की प्रधानता है ! 
दसं थुगकश्नन्य प्र्यानोमे सुरजन जी रचित (कथा उपा पराणः तथा 
श्रहलाद पुराश्, शस्तम जी रचित 'ङिसन व्थाबलो, सरवण जी रचित सीता पुराणः 
तया परशुरामं देवाचारये द्वारा रचित कदं उत्लेखनीय श्रास्यान है । 
3. संत काष्य---राजप्यानी लोक जीवन में सतां को ्म्पकं श्रीर प्रभाव 
अप्म्मिमेदी रहा । इन सनौ ने धामि एव दाच्यात्मिक भावना के जागरण 
एं उत्यान मे महत्वपूे योग दिया है । इन संतो के कारण राजस्यानी सादित्य की 
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अच्छी अभियृदि हई । ये शतत प्रयिक वटति मही ये तया कन्यनिभौत $ 
जागस्क मी नही ये क्योकि इनका मूम्य उदस्य तो मौधे-सरत र्म मे भने वि 
एवे मान्यतां को प्रस्तुत करना वा इसलिए धर्म-सिदातों के प्रचार एवसौ 
कल्माण की भावना के कारणं इनके काव्य मे कलामकता का भमाव दै । ए 
कविर्मो फो दो मागमे बोटा जा सक्ता है- 

1. सम्प्रदाय विष से सम्बद्धं सत कवि) 

2. सप्प्रदायेत्तर कवि । 

नमे प्रमुल सम्प्रदायो का परिचय निम्नतिसित है-- 

1. नाय सम्रदाय--नाय सम्रदाम का परव्तेन गोरा (समम 11 
मताब्दो) नै क्थः या! इनक्ते परम्परा मे नौ नाय गौर नापो के गाद्‌ 
पथ प्रमु रहे है । राजस्थानमे तायो का व्यापक प्रमावं रहा दै। पृथ्वीति 
(1 गवी शतान्दी) मध्य युग के प्रसिद्ध सत हुए ह जिनकी 29 छृतियो क पता र्ता 
ह) जोधपुर के महाराजा मानघिहं (सं 1839-1900) नाथो के परम मक्त रहे ६। 
वनानाथ (रचनाएे--्रनुमव प्रकाश भौर "परवाना") नवनाथ प्रौर 
स सम्प्रदायकेश्रच्छे कनि कहे जा सक्ते) 

2. विदनोई सम्भरदोय- इम सम्प्रदाय के पवतेक जाम्मो जी (सं, 1508 
1593) ये । यह सगुणोन्युय निगुण सम्प्रदाय है स सम््रदाग के कवियों 
मापा राजस्थानी है, इनमे ऊरोजी नण, कोर्हो जी, केमौ जी, सुरजन जी, परमान 
जी हिरचन्द जौ श्रादिप्रमुलदहै) 

जयनःथो सम्प्रदाय--दस सम्प्रदाय के अरवतेकः जसनाय जी (सं. 1539 
1:63) ये । यह्‌ सम्प्रदाय विच्ार-दकशेन मे विनोई सम्प्रदाय क्षे मिलता-जुलता दै 1 
हस सम्प्रदायः कै करमदास, देवोजी, लाल नाय, चौखनाय भादि क्रेत प्रतिद 
कवि है जिन्न राजस्थानी मापा मे अपनी स्वना चिकी! 

निरमनेो सम्प्रदाय---यह पय हरिदासजी से चला दै इनके धनूयाथी भिर 
जन निराकार की आराधनाकरते षु) इनमे कुष्ठ गृष्यहं तो गृध निहेय। इत 
सम्भशाय पर वादमे मगुण सक्तिफा प्रमावमी पड़ा 1 डीढयाना फे पासगागा 
निर्जनिपो का प्रधन बेनर ह! हुटिदासजीकी वाणोमें यमस्थानी के साध श्रज 
भाषाक शब्द मी है । तुलघीदातत, जयजीवनदास, भगवानदास, मनोहुरदास, सेवा 
शह श्रादि एम सम्प्रदाय कै कुद ठेते संच कमि है जिन्होनि राजस्यानी मापारमे मक्ति 
परक रचनाएं प्रस्तुत की ह 1 

दद्र पेष--स पय के प्रवर्तक संत दादूदयात भे) प्के जीवन सम्बन्धी 
तष्योढे दारेमे मतभेदहै. ररङ् यद्यदा का कायेशेत्र राजस्यान रदा। 
राजस्या मे विभिन्न स्यानं पर धृभत्रेहुएये जीवेन कै श्रन्तिम दिनों नदरा 
मेर्हनेखमग्येये धौर रिरि व्रहो ग्रव््योन दए! प्रदः तराया दादू पेयो माधुरं 
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फी प्रधान ही है दाद्‌ पय प्रागे चलकर पांच शाखां सें विजित हो गया-~ 
1. खालप्ता, 2. नागा, 3. उत्तराढो, 4. विरक्त श्नौर 5. खाकी \ दादू कौ कचित्ता 
फो मापा राजस्थानी है । दादू पय के श्रन्य कवियो मे वखनाजी, रऽ्जवमी, ुन्दर्‌- 
दासजी (धटे) संतदात बारह्‌ हजारी, मीखजनजी, वाजिद प्रादि प्रमुख है जिन्होने 


भौ राजस्थानी षा मे अपन रचना बर रै \ करई स्थानों पर राजस्थानी भिधित 
प्रज एवं षी बोली दिखाई देती है । 


सा्तदासौ सम्परहाय--लालदासी सम्प्रदाय या लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास 
जह । इनका जन्म प्रलवर के पास घोलीदूप में एक मेव परिवार मेँ हुघना । इनके 
उपदे मे परमात्मा काः स्मरण-कीरतन एवं कमाकर खानः है । इनकी प्राप्त रचनान्यें 
भ 125 दोह गौर 60 पदं है ) इस सम्प्रदाय के अन्य कवियों मे हरिदास, डू गरजी 
साध प्राणी साध, मीलन साध आदि की गणनाहै। 


घररदासी पय--इसके, प्रवतंक चर्णदास रह । यह पंथ कबीरपंय से मिलता 
नुलत्ा दै \ इस षय मे गुष्वरणों का मश्चय सर्वोच्च साधन है । चरणदासने मूरति 
पूजा का खण्डन करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया 1 हस पय की 
देयाबाह भ्रौर सहजोवाईं कौ रचनाए भक्ति परम्परा मे महत्वपूरण स्थान रखतौ हँ । 
नके पदो की भापा राजस्थानी, श्रन मीर लड़ी वोलीं मिधित है । जोगजीतजी, 
रामहूपओी आदि भ्नेक कवि इस पय में हुए लेकिन इनकी भाषा खडी बोली दै । 


रपस्नेही सम्भ्रदाय--रामस्नेही सम्प्रदाय की राजस्थान में चार शाताएु 
दिशा देती हैः, 


1. रामस्नेही सम्प्रदाय, शाहूपुरा-- इसके प्रवेकः रामचरणजी महाराज 
(सं० 1776-1855) घे ! इनके ्रनुणयी निगु पस्मेष्वर को रामक नाम से 
मानते ह तथा मृति.पूजा मे विण्चाप्त नही रखते \ इतकी वाणी मं 36 हजार शलोक 
दमो निपंण भक्तिपरक बिषयो फा विश्वकोप कटा जा सकता है 1 इस सम्प्रदाय के 


भरन्य कवियो मे रामजनेजौ, मगवानदासजौ, नवलरामजी, रामग्रतापजी, दुरहेरामजी, 
जगक्नाथजी भ्रादिदहै। 


2. रामस्नेहौ कम्धरदाय, रेण ॒(मेश्तः)--दसके ्ननुयायी दरियावजी को 
मपना प्रादि गुर मान्तेर्ह\ इनका गुष्दारा रणम दै\ इनका रहन-सहन भौर 
उपासना पदति शाहेपुरा श्नोर सहेपे के रामस्नहियों से.मिलती है -। ये भो निगंणं 
ईष्वर को मानते ह । दरियाव जी को 412 सालियां मौर लगमम 30 पद मिलते 


1 इस सम्प्रदाय के लन्य कवियों मे पूर्णदास, किशनदास, चानकदास, मनवारामः 
हरवायम मादि प्रमुख 1 


1 3. रामस्तेही पःप्रद्य, संय (चोकानिर)--इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक हरि- 
समनदर मधत उनका जन्मस्थानं टै1 यह मीनिगृण म्भ्प्रयपदहै। इस 
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सेमपरष्ाय के भपियो मे हरिदियदाजी, नासयरदासजी, पीररामनी ध्राि रि 
फविषै। । 
4. रासरनेहौ पष्परदाय, संटाषा~-परा्े प्रवर्तक रामदासमो धिर 119, 
1855) ¢ मो सोदत पापा क अर्क हुरिदायसो बे तिष्य वे भौर उही गीपरा 
शे षत मथोन शामा फो स्थापना हट । इनको याणी मी निगुय परक है परतप 
के भमिमो में दयानुदाश, परणुराम, पयोदा. शरणद परादि प्रमृत है । ग 

ध्यय फ भरन्य शंत श्प्दायो मे रिक सशप्दाय (रवा) निम्वा 
शप्रदाय (दकेमःयाद) भूदह परथ (दातिडा, गोलवा) भततिपा सम्पद्य (षीकरिर) 
भर्पंय (वितादा) प्रादि हु! दन श्प्रदा्यो मं जितने मी संत ये, उन्होनि पपी 
याणी फो राजस्थानी मापा में मरमिध्यक्त त्रिया है। 

पण्भवपिततर संत कषि--कुय देते षयि ये जो प्रिसौ सम््दायपे नही भु 
हए ये तेद्धिन उती सते वाणीः राजस्थानी साहिस्य कौ अनमोल निधि मेष्पम 
मानी जातौ है । सम््रदायेत्तर शंत फवि निम्नलिषिति &-- ५ 

पोषा जो--पोषानी फी गुध साया मोर 25 षद भिलते है । परो 
निगुण भक्तिपरक भावनाएु' ह । इनको मापा राजस्यानौ भिधितत प्रज दै। 

काजो महमूद (शे. 1450-1550)--दनके 35 पद मिसे द जिनकी मापा 
राजस्थानी मिधित खक्ष योनीदै। 

भोराकाईद--मक्तकययित्रो केरूप में राजस्थाने फो मीराबाई का माम 
सर्वोच्च शूप मे विख्यात टै । भीराबा के जन्म स्थान, जीवनकाते भौर व्यक्तित्व के 
सम्बन्धे मिक्त-मिन्न मत दिला्ईदेते ह । मीरा का जन्म कुंडको (मेड्ता) गावें 
1504 ष. मेँ एवं मृत 1558 से 1563 ई. के मध्य हई) मीरा वैश्णव मक्त रावं 
दुदाफी पौरो थी ' इसका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पूवर भौजराजसे हमाया। 
डेभग्पि से भोजशज का स्वर्गेवासहो गया धौर फिर मीरा लौकिक मन्धनो से पुर्ण 
मुक्त होकर कृष्णा मक्ति मे समर्पिते ही गई भौर यादय हारका चली मई + कहतेदै 
बरही रण्धोऽ्जी के मन्दिर मै भजन~कीतेन करते हए, मीराने शेष जीवन 
ध्यत्तीतत किया । 

मीरामाईद्वारा रचित पूणं यः श्रपणं रचना्ों मे दुल ग्यारह दह-गीत 
गौचिन्द फी टीका, नरसोजी का मायरा, राग सौरठ का पद, मलार दाग, सम 
गोविन्द, सत्पमाभरानु रूसणे, मीरा की रवी, र्कमरी मगल. नरसी मेदता की 
ण्डी, घरीत (चरि) स्द्टुट पद । इवमे श्ट धद' ही मीरा की प्रामाभगिक रचना 
है 1 मीरावाईके काव्य की माधा राजस्यानी मिधित ब्रन है। 

दीन दरवेश--{संबत्‌ 1810-1840)-- मध्यग कै शरेष्ठ सत कवियोः मेँ 
नकी गणना है । इनकी दीनप्रकाश, ग्रन्थ-्रदलानन्द, परमां प्रसंग श्रादि दघ 
सवनाद्‌ प्राप्त है; मावा राजस्थानी प्रिधित खडी वोनी है । 
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सम्प्रदायेत्तर अन्य कवियों म संत ज्ञानीजी, गर्‌. गवरीवाई, संत मार्वजी, 
नामदेव श्रीकृष्णदास भ्रादि ह । 

4. सीकिक फाव्य-मध्यकाल मे प्रमकाव्य से सम्बरिधत भ्रनेक रचनाए' 
मिलती है इनमे कृच पेशो है जिनके रचयिता श्रजञात है तो कूच एेसी ह भिनके 
स्नयिता जति । भरतः इन्र निम्नलिखित दो खूपो ये विमाजित किया ला सकता है-- 

(क) जात रचनाकार कौ रचनाए्‌' 1 

(ख) प्रज्ञात रचनाकारों कौ रचनाए्‌ । 

(क) जात रचनाकारों की रवनाए' :-- 

ज्ञात रचनाकारो क रचनाधों मे पाठ की दृष्टिमे विरेप भन्तर नही दिलाई 
देता दै । पे निम्नलिखित ह :- 

गणपति --इन्हेनि “माधवातस कामकंदला प्रबन्ध" की रचना की है । इसमें 
महाकाव्य की शैलौ मे लगभग 2500 दोहं मे लिली माधव प्मौर कामकदल। कौ 
भभकया है, समानणास्यीय भव्ययन का दुष्ट से यह्‌ महत्वपूर्णं काष्य है } दरसमे 
चरहमासा" के माध्यम से धिरह-वणेन क्रिया गया है । इसमें कई स्थलो पर समस्या 
मूलके पदेलियो भी दी गईह। 

जरह--इन्दोनि "बुद्धि रासो" (रचनाकाल } 6वों शताब्दी) कान्य फी रचना 
की है मिसे चम्पावती के राजकुमार रौर एक वैश्यापु्री की पेमकया है । ग्न्त 
भ राजकुमार प्रौर वैभयापुतरी दोनों एकमदूमरे को पति-पत्नी के रूप भे श्रमननि को 
तैयार हौ जति ह। द्धिरासो" की मापा प्रपन्न मिधिते राजस्थानी है । 

दामो--इनका लिखा हृश्रा काव्य "लखमपेन पद्मावती चपर (रचनगाकालं 
सम्वत्‌ 1516) है । इसगौ नखमसेन के वीरतापू्णं कार्यो अौर उष्केभ्रेम की कथा 
लगभग 300 दोहो भौर चौपाहयोमे कही गर्ईरै। काव्य रूढियौ पभरौरमापाकी 
दृष्टि स यह महत्वपूर्णं रचना है । < 

भ्रन्य प्रेम काव्यो में जैन कवि कुशलाम का 'माधवानल कामकंदला चपर 

(रथनाकाल सम्वत्‌ 1616) दामोदर का -"माघवानलं कया" (सव्रहुवी शताब्दी) 
भ्रादि मिलते दै । । 

# (ख) भ्रात रचनाकारों को रचनए--कुछ रेतसे परेमाख्यान मी मितत है 
जिनके रननाकारो के सम्बद्ध मे भामाणिकता से कुमो नही कहा जा सक्ता । रैभी 
भमकथाए" कई सूयो भे भिलती ह प्रतः उनके क पाठान्तर स {लते है । प्रमुख 
भमकाष्य निम्नलिखित है-- 

दोसा मारू रा दरहा--इस ग्य के रचनाकाल मौर रचयिता के सम्बन्ध में 
मतभेद कौ ४ दिखा्हदेपी है 1 जन कवि कुशनाम नै सके विषरे हए दोहो को 

कया-भूव मे पिरोकर दोला मान्बण री चौपरईः की रचना सवत्‌ 1617 मेष्ौयी। 

प हा पणां पुराणां भध पक्ति से संकेत पितवा है कि इन दोहो की रचनां 
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संवत्‌ 1617 सेपूरव॑हीहो गयी । हों. हरालाति महिश्वरी के बदरषार ५ 
रचना संवत्‌ 1500 के श्रासपास ह हणी ५ दोला मार रा ददा" शुदे रम्यान 
है जिसे दोला एवं मारवणी कौ प्रेमकथा दोहं मे वणित है । इते जातीय कान्ध पः 
सौक मापा काव्य की संज्ञा दी मर्‌ रै \ दस्र सोक प्रतिदधप्रेममाया यै विप्रतमथ ॥॥ 
का मा्भिक चिप दूश्रा है । नारो ददम की हदमस्पर्ी मावनाभ, का पाचि 
पुट के साथ मनोहारी वणन किया गया है! मारयणी का विरह वर्णने राजना 
श यार साहित्य कर उपलण्वि कहा जायेषा । शर यार के भावप्रणं दोहो $ कार्ण 
काव्य मे सरत भरौर सजीवता स्मा सई है \ मरण के विरह-वरणद कै दुव २५ 
छदाहरण' के रूप मे दैसिए-- 
विज्जुलिया नीत्यां, जलहरम्रु ही लग्जि। 
भुनी सेज विदेष प्रिय, मधुरे मधुरं गज्नि। 
पंथी इाय संदेसदद, धण बविललंती देह ( 
प्रगासू' काढई लीहटी, उर भ्रां मरेह ॥ 
जेढया श सोरखा--इन सौरो मे जेठवा सौर उजली की प्रेमकथा वणित दै। 
दोनो मे मगाष प्रेम होते हए मी वे जातीय बधन कारण विवाह वहीं कर 
फलतः; उजली ने जेठवा के रति अयने विरहोद्गारों कौ प्रकट किया है। इन स। 
की रचने~काल सं. 14001500 के वीच माना है) 
सागनी-नायमती-नागजी-नागमती शेमकथा से सम्बन्धित लगमगर 50 दौर 
निलते ह \ नागमत्तौ या सू्णना नागजी को चाहती धौ लेविने उसका विवाह | 
श्रन्यसे कर दिया । जन सुगना प्रपने ससुराल जाने लगी तो उक्षन नाजी की चिता 
को देखा क्योकि घर नागजी ने नागमती के विरह से पीडित होने के कार्या भातः 
ह्ण करली थो फलतः भागमती द्रसी सिता मे जलकर मस्म हो गई । अ्राप्त्‌ दोहं 
मे नागमती को कष्ण पुकार है । देलिए-- 
नागा नागर वेल, पसर पण एतं नीं! 
मसपणे रो मेन्‌, बिष्ट १रा भरल नदीं ॥ 
सेरो-बीनाणंद--सेी-बीजाणंद की प्रेमकया सी सोक प्रचनितं ह+" 
मौजाणंद सेणी के धर के सामने अकर थीणा यजत्रा था निसे्दोरनो तँ परेम हौ 
गया तेक्गिन चादमें सेरी के पिता ने वौजाणेद के स्रामे एकः सी शते रस्नी जिसणो 
वह निर्घारिति समयमे पूरानरदी कर सका । इद पर मेणो हिमालय में गलनेङेलिए 
चली गदं) दीजाणद जब उमको लेके क्लिद्‌ यातो चेष ने दीणा सुनति-युन्ठे 
भाणस्यापे दिए । दस कथा ति मम्बन्पिते 80 मािक दोह ्रप्त होते ह। इनश् 
रेषा कात लगमग सवत्‌ 1550 है 1 एक दोहा देपिए-- 
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योग हं त्रिलली फि्‌, दवरी दाधी वेन 1 
.वणजारा री भ्राग जय, जयो धुक्ती मेन । 
योभो-सोरर--यह पेमक्चा राज्यान म्नौर गुजरात ब फाफौ लोकप्रिय है । 
तमे सम्बन्धित 75 दोहे मिलते ह । इमका रचना काल मी सोहलवीं सताब्दौ का 
भरारम्म है 1 एक दोहा देखिए-- 
मीम था कह कारणई, तोडूयउ नवसर हार 1 
सोक वांणई मोती चुणह भिम निम करू जुहार ।1 
जमात-पृथना--इस प्रेमकथा मे जलाल श्रर दुवना का प्रेम, मिलन भौर 
विरह चितं है । इषे सम्बन्धित लगमगर 1 0 दोहे प्राप्त है। 
त इस प्रकार प्रेभास्यानों सम्बन्यी करई दोहै भौर सोरे मध्ययुगर में लिते हए 
प्रतत ष्ोते है 1 
जेन कान्य-जेन काव्य सौदेष्य सूप मे लिखा ग्यादहै। दसम गो चरित 
भोर कथाकाव्यं मिलते हि उनका उदेश्य पापो के दष्परिणामों से मुक्ति 
कर जन साधारण को घर्मोनमुख करना है प्रतः घमं इन कष्धों का मूल तत्व 
है॥ चरित काव्यो भे इन्होने हते हो महापुरुषो के जीवन फो प्रुत किमा है जो 
भरणादायौ ह । मध्ययुग के भ्रमृल जेन कवि निम्नलितित है-- 
ब्रह्म जिनदास-ये विद्टान एवं कवि ये । इन्होने 50 से ऊपर हिन्दी एवं 
राजस्थानी मिधित गूजराती मेँ ्रपने कान्य लिते । इनमे अधिकांश काव्य "रास ह 
भिनम "रामायण" या "राम सीता रास" समे प्रसिद्ध रचना है। 
छौहल--ये 16वीं दाताष्दी उत्तगाद्धंके कविये। इनकी पाच घोटी 
घोटी रचनाए्‌' प्राप्त होती है-- पंच सेनी मीत" पंथी गीत, "उदरगीत' “पचेन्दियि 
यत्त" तथा “नाम बावनी" । "वच सहेली' वोलचाल की राजस्थानी मे प्रमावशाली 
रचना है। \ 
कशललाभ-- ये चचित जन कवि रहे है । इनक समस्त रवनाए" राजस्थानी 
भापारमे ह । कुगतलाम की रचनाए' चार सपो मे दिखाई देती है-- ह 
1. मचलित सीककयाभों पर--माघवानत चौपाई, ढोला मारवणी चौपाई ॥ ' 
2. जेन परम्पस भे प्रचलित कथानको ' पर--भगड़दतत रास, पूग्यवादृण 
गीत । स 4 
3. देवीः या णक्ति पर--दर्गासात्तसी, मवानी दद प्रादि 1 
4. छंद शास्मीय प्र॑थ--पविगल चिरोर्माएा 1 
इनमें "माधयोनल रौर “ढोला मारवणी री चोपाई" मरम्‌ काध्यटै 1 
सम्य सुन्दर--17वी शताब्दी के जैन कवियों शं दनक विधिष्टं स्यान 
शेषी प्रतिमां पातय एवं कवित्व से पतं यी 1 दति ग्ग नै, ` 
सचस्यानौ मापाने काफी साहित्यको  रचंनाकी द भिनी ष्टः 
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शुण्यसार रास", 'नसदमयती भदा, “तारम चौपाई, '्सतुपात-तेजपि एन 
मादि प्रमूमषहै। 
हैमरतन परि--प्नफी प्रतिद रघना "गोरा वाद निमिः दै । पहं 6 
पथो मे लिनित उत्तम कोटिश शाध्यरै। पद्भिनी--भलाउटीन विषयक अरम 
तिये गए भाव्यो मे यह्‌ महच्वपूणं स्थन है । सूरि कौ मन्य रचनश्रों भ महित 
चौपाई, पमरवुमार चौका, सीता चौपाई प्रादि! > कव 
सर्योदय--दन्होने सयग 7 प्रयन्धात्मक तियं तिषी जितं # 
चरित चोपा, “मलय सुन्दरो चौपाई “रतलसरुषट चौपाई" तथा "गुणवती चपः 
भराष्य है । काव्य की दृष्टि से पदूमिनी चरित वौषारई' का विधेप महत्व है। 
निनह्य--इन्होने सगमग 74 बडी रचनाप्‌" तिली, जिनमे “वेदन मतयर 
पाद, शृषुमथो महासती चोराः, (विदा विता रात" श्रणदि प्रमुख हं। 
भरलावा दर्होने प्रेम, नीति, परं से सम्बन्धित 300 पद एवं छद मी तित +, 
धमव न--प्रठारहवो यताव्दौ के सैन कवियों म इतका महत्वप्णं स्यान 
§ । जैन कथानको के भ्रतिरिक्त दुमहोमे मीति, स्तुति, ऋतु, श्रादि के वारे ५ 
लिला । पर्मवद्धन की रचनारभों मे धर्म-वावनी, कुडिया बावनी, च्पम-वागनी, 
[ष्टान्त-दछतीमी भादि भमुख है { ध 
दौलत विनय (सं. 1700-1800)--इनकी सहत्वपूणं कृति “खुभ्माण र्त 
¡ लिक्षकौ रचना स. 1767 के श्रासपास हृ 1 इमे कुत 3576 छद है तणा 
(प्पा रावल से कर महाराणा राजनिह तक का उल्लेख है ! यह बीर भौर ्डरयार 
# सुन्दर ऊति टै 
विनय चन्दर (रथनाकात से. 1725-1769)--ये शुकवि ये तथा इन्होने 
वसन्ध रचनाभो की रचना की थी 1 “उत्तम कुमार चरित चौपाई" इनकी प्रवधात्मक 
ति हैः जिसमे पेम ओर सौन्दर्ये का प्रमावशाली चित्रण हरा है)! ॥ 
जयमतल्लमो (से. 1765-1853)-- इनकी रवनाभ्रो की सस्या भो कणी 
¡ निदे नीति-उपदैशात्मक, स्तुति भोर प्राख्यान केसूपमेवांट दियाहै । भजन 
ली, उदी राजा, कातिक सेठ, तेतली पुव रादि इनकी प्रयुख कव्य रचना ह 
प्रीखरानौ (घे. 1783-1860)--ये तेर्पंय (वेताम्बर) सम्प्रदाय क 
वततेक भे! ष्न्टौते सं. 1817 ये तैराफय सम्प्रदाय की नीव द्मलीथी । मीक्णजी 
। पर्म्रन्थो के वचनो की मौलिक श्रौर भ्रनृठी व्यास्याए्‌ प्रस्तृतकी है । स्पष्टता 
रर निरमीकरिता इनके काव्य का श्रमल गुणै । “मिल प्रस्य रत्नाकर नामस दूनका 
गण्य दो संयमे प्रकाशित हमा है) 
इत तरह मध्यकाल में भरने जन कवियों ने मनौ रचनाभों ते राजस्थानी 
` दिकास भे महत्त्वपूर्णं योगदान दिया हई 1 
रोति प्रय एवं छद-धलकार--मध्ययुय मँ रीति ग्र्थो के भतिरिक्त टद एवं 
कारो के सम्बन्ध में कुद रचनाए" प्राप्त होती ह । म सम्बन्ध मे पहली दृस्तक 
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वैन कवि बुधललाम की “विमल दिसेमणि' दिवा देती है! इसके याद चारणा 
एवि जोगीदास का "हरि पिंगल प्रबंध" (रचना काल सन्‌ 1664) पौर हमीरदान 
त्ततू दा "पित श्रकात' लखपत विगल' श्रौर “हमीर नाम माला" ब्रत्य मिलते है! 
7: `> िवग मोपा रम का; "रघुनाथ रूपक गौतां रो" ईस परम्परा में एक भरौदृ 
एति है निप्रकीःरचना - सन्‌ 1806 मे हुई तथा श्वसमे. हिगल गीतौ, छंदो.एवं 
पारो का प्रच्छा विवेधनःहखा है) जादृ किना मे सन्‌ 1824 भं ^रघुवरणस 
कास^लिला.धौर-उदयराम ने "कटिकुल बोध' की रचना की । हन दोनो ग्रन्थों मे 
भी डिगल गतं के श्रकार, छंद एवं भलकारो के सम्बन्य मे उल्लेख भिलता - है 1, 
तके।श्रलवाः शस कत्र मे, “रूप दोप विगल' (हरिकिक्षन) चद ,दिवाकर (तिढायष 
ईरदान्‌) गल क्रोश (मुरारिदान) परादि रचनाएं मी सहत््वप्रणं मानी जायेगी 1 - 
गद्य साहित्य --राजस्यानी गद्य की परम्परा बहुत प्राचीन. है। "हिन्दी 
स्वार फी भापागौ म प्रच का उन्मेय कालक्रम मे सवप्रथम राजस्थानी तेप्राप्त 
रीता है ।:1 भायः समी विद्वान दस वात को मानते ह कि राज्स्थानी गद का प्रारम्भ 
रवौ ्रतान्दी के मध्य से हमा । तेव से लेकर श्राज तक राजस्थानी भे ग की 
भविच्छिन परम्परा चलौ श्रा रही है । मंवत्‌ः 1330 मे लिखित ध्राराधना' नामक 
रेमणी को पुरानी राजस्यानी गद का सर्वश्रथम नमूना माना जाता दै । -चौदहवीं 
प्ताम्दी भरँ संप्राम्षिह रचित “याल शिक्षा (सं. 1336) नवकार व्यास्यान (संवत्‌, 
1358) पर्मकया श्रादि में यद्य के कख नमूने मिलते ह तेकिन ये रचनाए छोटी है 
वतः गध कौ प्ट से महत्वपूरण.नही कही जा - सकती । जैन साधुयौ ने जैन धमं 
# उपदेशौ कै प्रचारार्थं घमं कथाए्‌ निखी । गच.के विकास में इन धर्म कथाओं को 
हत्तप्रणे मूमिका रही है । ये कथाए्‌ जैन धर्म के म्रन्थो फी व्यास्याओं तथा उनमें 
तिदित सिद्धान्तं ऊ उदाहरण सूप मे , चिखी गई ह देसी कहानियो वाली 
पाष्याए चालाववोध नाम -से प्रसिद्ध हई । श्री नरोत्तमं स्वामी बौर ढा. हीतः 
{त माहेए्वरी के मतानुसार गद का, प्रौढ रूप पनद्रहवी णतान्दी मेँ मिलता है तथा 
वितु 1411 "यें, लिखित प्राचायं -'तरणप्रम सूरि का, "पदराक्यक्-वालावनोवः 
0जस्यानी गच्च की प्वेप्रथम प्रौढ कृति है,1 स तरट्‌ त्णम्रम राजस्थानी के पहने 
गढ ग्यकार है , ;, ,. स 1 
मध्य युगमेंगद्यके विविष श्प दिला देते हँ जिने वालावबोष, टल्वा, 
गौतकि, कथा ग्रन्थ, चरिज्र-पन्य, भ्रसनोत्तर, ;पदूटावली , नियम-पत्र विहारपधी, 
पचिनिका, फाव्यग्रन्यो ग्य, प्िलासेव या ताञ्जप,' पतच तया , पट्टे परवानि,` वात," 
वयात, पीदिया-वंशावली ध्रादि हैष ५ "31१ । 
त ६ युगं भे उपलम्ध गद्य साहित्य को ध्रग्रलिखित रूप मे विमालित क्रिया जा 
ता है-- र ~" 
न 5 च~ 
1* "हिन्दी सरगहत्य का इतिहास : श. नमे. १. 273 ॥ 
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1. धामिक गद्य 

2. एेविद्यसिक साहित्य का गच्च , 

3. लक्तित गच ` ˆ ` ` ` 

पानिकादच- जसा कि उत्क किया जा शुका है राजस्यानी गय 1 
मेँ नैन सेवको फा विरे योग॒रहा ई । जनः कवियों मे पपत षमे के उपे ५ 
सोकभिय वनने के लिए ग्य में धमे कथाएं लिली ! ` इनमे बानाव्ो ता ष 
प्रमुख ह! धार्मिक ग्य लिखने वालो मै श्रावायं तर्णप्रम सूरिः, लोगयु 
मेययुन्दर, पा्वंचन्दर, माणिक्य वन््र सूरि श्रादि प्रमुख ह । ˆ माणिक्य चन शूर प 
शपृथ्वीचन््र चरित्र" (सं, 1410) इस शताब्दी 'के कलात्मक गथ की शष्ट कृति 1 
यकं दूसरा नाम वागरविलास मी है इमे मापा संगीतमयी एवं वुकुमय दै 
सर्वत्र काव्यात्मक गद्य का प्रमौगहृम्रा है) न ॥ 

देतिहातिक साहित्य का गद्य-रेतिहासिक रचनामरो मे प्रप्त ग एतिद 
संस्कृति मौर साहित्य की दृष्टि से महत्वपूरण है तथा यह मीक रूपों प्र पाया ज 
ह । यया---स्यात, वात, विगत्‌. वचनिका' दवावैत श्रादि । वषनिकापरो भरँ धिव 
एत शश्रचलदास सीची री वचमिका” मेँ यागरोनगढ़ के सची (चौहान) वंशीय ग 
भ्रचलदास फी वीरता फा वर्णन है 1 ` दवकी रचना प्दहेवी शताब्दी 'के चतु ष 
मै हई › दूसरो'वचनिका सिद्िया जग्या की *राठोड रतमसी महेसदातोत री 
टै जिसमें भरौरगजेव श्रीर “ जस्वन्तसिह के वीच होने वाले युद्ध मे राठौढ्‌ 
के वीरता यद्धप्नौर मरण का वर्णन है । ये दोनो चंद कान्य है मथति हने रग 
कैः साथ प्च भिता हुमा है । दवार्व॑तों मे भाट मालीदास कृते नरतिह्‌ दास गौड #1 
दवाव काफी प्रसिद्ध है जो अडारह्वी शतान्दी के पूदद्धिं मे लिखी गर्थी । 

" देतिद्ासिक सादित्यके गय काएकस्प स्यातके स्पमें मी मिलता टै। 
चात क्रिमो देतिहानिक घटना या ्यक्ति का संक्षिप्त ' इतिहास होता है तो द्य 
मथा तो बातो का “सपरह होताहै या पूणंरूपेण इतिहास होता है । स्यातकरर्यौ 
मरुता नरसी, जोकीदासे भौर दयालदासर्है। श्रूता नैणसी री स्यात" मे राजस्थाप 
के रार्नपूतं रोजोभौं `को" "दतिषहिस है । वोकोद्ठि री स्यात्त में 2500 दे 





टिप्यरीके स्पे} ` इस स्यति मे राजस्यान ते बाहर े राजपूत राजाप्र, 
छिकानदारो" मुखनमानो, मठो मौर भोतवालं जातियों क इतिहास ते सम्बन्यितं 
साभग्रो मौ है । "दर्यालदाचर दी स्यात्त" मे बीकानेर कै राठी राजवंश क्रा तिद 
है । सजस्यानी गद की दुष्टिसे दन तीनों स्याततो का विशिष्ट मदृत््व है मर्यो 
इनमे प्रौढ ग्य के दर्यन हीते है । दी सन्दे मे दलपत विलास" नामगर ग्रन्य गी 
मदत्वपूणं दै । ॥ व 
सतित गद्च--लतित गरचें व्णेनाट्मकश्रौर कयात्मक वात्र कोरे षष्ठ 
६। शाजल्यानो का दात-तादित्य काफी समृड ई तवा रैतिहाह्िक, पौ्ाविष, 
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कास्पनिक आदि कयानकों को लेकर ये वाते लिली गई है । इनमे घमं, नोति, प्रेम, 
हास्य परादि की सैको वाते उपलब्ध होती ह ! एक तरफ देवी-देवता मोर मूतः 
मरत की कहानियां है तो दहरो तरफ^चोर-नुटेरो भौर डक की । राजस्थान जँ" 
वाति कह्ने की भी अपनी शैली है । ये वाते सरस, रोचक श्रौर मनमोहक ह । कुच! 
ब्तेतौ लोक फथायो के साहित्यिक संस्करण जसी प्रतीत होती ह । कु अरसिंदः 
वाति दष प्रकार है--राजा भोजः माच पंडित श्रीर डोकरी रौ वात, राजा भोज भौर 
खीफरं चोर री वात; सयणौ-चरणी री वात, फोफानिंद रौ वात, जसमा ओद री 
वातः चौवोत्ती री पाति, भचलदास लीची री वात, ऊमा मटियाणौी रो वात, भ्रमत 
महनदरे री "बीत, पलक दरियाव री बात भादि । ५ 

, "कषत्मिषठ गयं क स्वनाश्रो मे ` "लीधो गगेव'नोबावत रो दोपहरो" महत्व 
पणं है । इनके अलावा "राजान रावतरो बात वणाव, समा-शगार श्रादि विविध 
विषयक बर्णनों के सुन्दर संग्रह है । दन समो संग्रहो मे वुकान्त गय का प्रयोग 
हपराहै `"; ध = ५ 
"` स तहु मघ्ययुग'मे जो गद्य मिलता है," उसके दो रूप है--तुकमय पद्यामास 
गध सौर तुकरदित शुद्ध गचः। दुकमय गच की परवृत्ति राजस्थानी मापा के आारम्म 
। < 
लोक साहिरय--लोक साटिव्यं की दष्ट से शजस्थानो मापा काफी समृद्ध है । 
सोक साहित्य मौलिक परम्परा घे प्राप्तं साहित्य है । यह किमी व्यक्ति विशेष की रचनां 
ने होकर सम्पूणं जन-ममुदायेः या लोक की "रचना होता टै तथा मौतिक रूप मे पीट दर 
पीढ़ी चलत रहता ह । लोक साहित्य के माध्यम से किसी मौ जनपद मा प्रदेश के सोक' 
जीवेन, लोकसस्छृति मौर लोकःमिर्माण के - स्वामाविक तेथा सहजन, रूप को समभ 
जास्कता हैष लोक साहित्य का वर्गोकरण` निम्नत्तिखित स्प किया जा 
सकता है-- ^ 
$^ लोकगीत 7 (> 
2. पवाड़ा ~ ` ह 
3. लोक केथापुं- , व 
५. स्यास या लोकं नाटक 
5. सोकोक्तियां श्रीर्‌ पदेलिंयां । । 
सोक गीत--राजस्यानी “'लोकगीतों का * श्रपना भ्रलग संसार है1 उनमें 
स्वामिका. विपिघता शरोर लोकषुन को मन॑मोहुकता है । राजस्यानी लोकगौतों ` 
कोदोमायोभ वाजो सकता.है।" ` `" "अ, 
1. घा्भिक लोक मीत † ॥ 
२. मनोरेजनात्मक लोक मीत ' 
ह धमक सो गोत--राजस्यानो' लोकमीतों मे धामिक विधिःविधारनो एवं 
या-कतापो कनो चिमण हा है ` ठेते लोकगीत ` मे संस्कार सम्बन्धी गीत, ` 


॥ 
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देषौ देवतापो के गीत भौर ग्रत सम्बन्धी गरीतदेषेजा सन्ते दंस शष्डन्दी 
भौतं मे जन्मजामकररा, विवाह सम्बन्धी गौत तो देवी देवतां म सोढा 
(रामदेव जी, पानुरी, गूगोजी श्रादि) सीतला, मावल्या, चारणदेवी भादि गर 
सम्मति दै । "हुस्न" भीर "सयद" भी सोकवधणी के सूप मे प्रचतिवद। 

भगोरेननाटमक गीतये देसे गीवर्ह जौ रजस्यान के तीजोदाए 
कोटो, तुक पौर मानव जकन फे धनेक सरत मगो मे चुहे हए द 4 
पै व्यौहारो मे गणगौर, तीन, दीपावली, ह्येतौ मादि के गीत्है- तो ़्ीदपो 
शिकार, काय, भूला भादि फं गीत । इसी मांति सेती-बादी करते समम ऋग 
मो भ्रनूसार एषफो फे धपने गीत है । विभिन्न मामोदभरमीद कं भधवध्ये पर 
जाने वालि, दाम्पत्य प्रेम भौर थरदस्यी के लोकगीत का पपन एक पर्ता 
प्राक्ंणद। 

विभिन्न सत-रयनिवोः पर भाषारित लावणी, भूमर, मढ विप उल्ल 
है ॥ चवुर्भो के गीतो मे श्वावणा रा गीत, "फागण रा गीत" धमाल काफी स 
ह शन् गीलो मे कनो के शीत, सुमे चाथरः क गीत, दस्वारी गीत, चूर 
गीत भौर वैशेवर गायक जाततियो के गीत हँ भ्रपनी' सरता, मृदुता भौर 
पून के कारण राजध्यानी लोकगीत महश्वमूणं माने जते ह "जीणमाता' भौर 
डूगजी जुवार जी” का भीते जनसम्नाज मेँ काफी लोकप्रिय है । 

पवाडा-- "पाडा" सस्छृतत के श्रवाद' णन्दसे भना) से भनेक विदानो 
ने लोकम मौ कहा है । इन प्रवाडों की ्रपनी ए विशेपताए" है सया-रषयिता 
क्ता अचति हीना, प्रामाणिक भुलपाठ.का प्रभाव, संगीत मौर नृत्य का मेल, हणानीयता 
की प्रचुरता, मौलिक प्ररश्परा, तम्बा कथानक, टेकपदो की पुनरावृत्ति तया म्रलंहर्त 
पैली प्यर्‌ उपदेशात्मक-प्रवत्ति का जमाव । 

राजस्थानी पवाद मे पाश्रूजी का पवाडा, बगढावतत, निहालरे सुलतान भादि 
काफी प्रतिद्ध है । पातूजी के पवो कौ सख्या 52 मानी जातौ है। भने ्रलोकिक 
चरिते कै करण लोणी ने फावूजी को लोकरेवताके रूपमे माने लियाया । प्हूजो 
राठौड कुल मे उत्पश्न श्रतामी धाधलजीकेपुवये। ये स्वम ददृ-परतिन्ज, वीर योद्धा, 
शरणागत रक्षक मौर देवतुल्य पृश्षये । देवलं चारणो पुकार पर गा्योकी 
रधा क चिषए पावूजी देय्तेवा दुडाकर जाल खीचौ सेयुद्ध करने केलिए षवल 
दिये! भरत मे इती युद्धम वे वीरगति कोश्राप्तं हृषु ! पावूजी के पवाडे लोक- 
काब्पकी दृल्टिसे वद्धे मार्मिक एवं उक्ृष्ट है । मोपे "रवूजी री फ" का प्रदशेन 
करते हए भाज मी गाव-गरवि मेँ पावूजी के पवाड़े गाते रहते 1 

“गड़ाव्तारा पवाद" भी दसी प्रकार काफी लोकप्रिय हु तथा मोषे इव 
लोकणायाको मी फडके साय गाते है । इस लोकगावा सँ नगढावतौ के 24 मायो 

युद्धो का सजीव चिव्रख हुमा है। भजमेर, मीलवाड़ा मादि द्वो में श्राजमी 
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यह माया सोकप्रिय है । रानी सक्ष्मीकूमारी चूढावत ने "देवनारायण कौ गाथा" नाम 
क्न पवाद का सम्पादन क्रिवाहै। 
५ “निहालदे भुल्तान' मौ राजस्वानी का भ्रत्यन्ठ सरस लोक महाकाव्यं है । लोक 
म यह्‌ "निहासदे सुल्तान रा वावन पवाङ़ा!के नामे प्रतिददहै। प्रवेषसू्पमें 
सको कंथा रेखावदी कषेत्रम प्रषिक प्रचलित दहै । इसे जोगी सारंमी परगतिहै। 
क 9 सहल ने इस तोक महाकाव्य को लिपिबद्ध करफे पुस्तक रूप मे प्रस्तुत 
गहै) 
॥ सोक फथाए-लोक कथा फो राजस्थानी साहित्य मं "वात" कहा जाता है । 
ग्य के रूप में श्यात, विगत, वचनिक्ञा आदि “वात से सर्वथा भिन्न ह । विंपयानुसार 
राजस्यानी सोककथाभ्नं को शौय प्रधान प्रेम प्रधान, हास्य प्रधान, नीति श्रतान, 
निवेद पधान श्रौर तदल प्रधान सोकक्याश्रो के शूप पने वाटा जा सकता है । 
राजस्थानी साहित्य मे शौर्य प्रधान लोक कथाओं की बहुलता है । एेसी लोक 
कथाम मँ "राव रिणमल रौ वात" राजा नरसिघ री बात, राव तरण्ड री वात; 
पावूजी र वात आदि चित है । मन्य लोक कथाओं मे ढोला मारू, जलाल वूषना, 
भूमलत महेन णोषानाई री घात, विणजारा-बिणजारी री बात, पदम चारण री वात 
भादि फाफौ लोकभ्निय ह । राजस्यानौ लोककयापो के सन्दमं मे डां. कहैयलाल 
पहल, डां, मनोहर शर्मा, गोबिन्द स्नप्रवाल, लक्ष्मी कुमारी चूण्डावतत, विजयदान देषा 
भादिका कायं उत्तेवनीय है । 
„ , . श्याल पा लोकनादशू--राजस्थान में लोकनाटक के रूपमे अनेक स्याल का 
भदन होता रहा है । श्याल के लिए सिफं खुले मच की भ्रावश्यकता है जिसके चायो 
परफ दशक बैठ जाति ह भौर फिर स्याल शुरूहोता दै जो रा मर चलता है । इत 
स्यात मेँ काष्य, श्रमिनय, संगीत ओर नृत्य का समावेश होता दै । ख्याल प्रधानतः 
शेय होते है तेकिन बीव-नीच मे संवादके रूपमे गद्य काप्रथोग मी होता दै । स्याल 
पह्तृत्ः पराचीन तादय कला का ही प्रतिनिधित्व करते ह । ्रगरधंद नाषटा के भनुसार 
राभस्यान में लिलित स्यां का प्रचार-प्रसार 19 वीं शताब्दी के उत्तराद्धं या 20 
यो दतान्दीङे प्रारम्भर्मे हृभरा होगा ।" उन्दोने 189 प्रकापित स्याल की सूची मी 
भस्तुत को दै । न 
स्याल लिलने वालो में मोठीराम, पूनमचंद, नानूराणा, सच्छीसम श्रादि 
ममु है । भ्रलग-अलग -भचलो मे इनको भर्तुते करने की शती के भाषार पर न्दे 
विडावाकेस्याल, कुचामणी ख्याल, मेवात कै ख्याल, आदि के रूप से विमाजित किया 
यया है । भ्रमर सिह चकवा वण, जगदे कंकाली, दोला मरवण, न्त दमयन्ती, मोर 
ध्वम मादि कुष्ठ लोकप्रिय मंचीय श्याल है । ५ 
1. अ्ाचीन कार्यो को सूप-परम्परा : भगस्वेद नाहटा, प. 140 / 
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सोक्तोरितयां भौर पटैलिया--राजस्यानी मे पारस्य वातवीन ५६ 
मे लौकोक्तिो भौर मुहावरों का ,्थोग मो होता गता द । शी जह ह) 
सौन्दमं उत्पन्न होतः है, वीं भयं मे भी ननीनता भौर भमत्कार धा, क 
राजस्यानी कहावत मौर पडेतियो भँ राजस्थानी जन-जीवन शरोर लोर रा न 
सजीव वितरण उपलम्प हता है । स सो भे प्रो. नरोतम्‌ कृवामी, दो° कदत 

हिते तगह एं वि + शर्मा ने रजस्या 

महल शरादि नै संग्रह एवं सम्पादन का कार्यं किप। दै । डी° मनोहर सम कह 
कहावतौं के पदे अचलित कहानिर्यो को मी स्िविवद् -क्रिया है । ग. क कौ 
सहल का "राजस्थानी कायते : एक श्रध्ययन'.कहावतीं के लिक प्रहता स्णः 
प्राधारमूत एवं प्रामाणिक प्र॑थहै। + र | 

दस प्रकार लोक सादित्य की दृष्टि ते राजस्थान का सादित्य एक महः 
धरोहर के रूप में दिलाई देता है तथा इसके माध्यम से राजस्या की लोक छि, | 
मूर्थ-मयदिा रीर लोक जीवन-का स्वामाविक एव यथाथंवादी रूप प्रस्तुत , कियार्भा 
सकतादै) # 0 

मूल्यांकन --मध्यकाल कै राजस्थानी साहित्य प्रर (विचार करने पै रती 
होत्रा किस काल के साहिय ने कथ्य ओर धिल्प की विविधता रही.है । ६ कार्‌ 
मँ एक तरफ वीरता, भक्ति आर शगार परक सादिप्य-की तरवे भवाहित.ह. 7 
दै तो दषरौ तरफ ग्या विकरासहो रहाहै। वीररस मे सम्बन्धित तिया 
भृति.उदारता कै साथ राष्टरीयताका चिभ्रण हुमा है! गांकीदान -की रचनाम 
सृम्प्दायिकता, भौर श्रान्तीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय उद्कधन कास्वर्‌ ह ।मृष 
भूमिके लिए त्याग, बलिदान श्रीर सर्वंस्व-अर्पण की भावना से मोतो स्रध्यकात 
क्रा साहित्य वीर रस की प्रेररादायौ विरात है । 

न्बीररस्के साथ श्ुमारका समन्वय राजस्थानी सादहिव्यकी. भपती 
विशिष्टता रढी है । इस काल के साहित्यमे छर रस की श्रेष्ठ इति, दिववाई 
देनी । दी मांतिमक्तिके दोर मे ईश्वर के सगुणश्रीर निगुण सूपको लेकर क्षी 
रचनां लिली, गई ) इस समय पंत कवियों के धनेक सम्प्रदाय मी श्रननित घे । मीरा- 
याद जेष सुप्रसिद्ध मक्त कवपिप्री मी मध्ययुगकीहीदैन है! 

मष्ट्यकाले मेँ लौकिक काव्यके रूपमे.काफी प्रेमाख्यान उपलम्ध होतेह जौ 
अपनी सरसता, मामिकता भौर मावयाम्मी्यं कै कारण काफी लोकप्रिय रहै.) 
ढोना-माहू दा दहा" श्यार कष्य काटेसा ही लोकप्रसिद्ध पेमःस्यान है । 


पय के सायनसायं दस कालम गध का उन्मेय भी हिन्दी परिवारी मापो 
मे स्यसे भह राजस्यानी मे ही दिखाई देता है ! राजस्थानी गध का श्रारम्म तेरहवीं 
शतान्डीके मध्यसेहृजा भ्नौर त्से लेकर माज तक यथी अविच्दिन्तं परम्प 
द्विखाई देती + ग्के विव्रिवस्प मी राजघ्यानी साहित्मक्ी श्रपनी दिनिष्टदाः 


हैष गक धेत जन कवियों का योगदानं मदर्पणं भाना जपिगा। घलि गथ 


मध्यकाले : 5; 


हषं मै राजस्थानी का वात सीदहित्य विदिषता के लिए उल्लेनौ है यद्य के 
परिविध सपो मेँ वानावयोच, टव्वा, भरोक्तिक, कथा-परय, वचनिका आदि दै इसी 
माति प्रस्तुत काल में षी दृष्टि से ्रवंधं काव्य, खेडकाध्य, मुक्तक श्रादिं चिदिषं 
वय-विधाभों की प्रचुरता रही । प्ध्यकाल की उल्तेलनीय कृतियो भे "कान्हड 
प्रय", म्मीरायण, "हाला कालारी कू"ढलियां' "विरूढ धिहत सी", वचनिका यठौड 
रतन महेसदासोतरो "वेता का गीत्‌" षेलि द्वितन सकरम री", .“रामरामो, 
'्ागदमण, "याजिा रा सोरटा" "मीराबाई की पदावली" "ढोलामारूया; दूदा, 
पहार सुनतान,' "बगद्वत' आदि है । घंद वैविष्य मो इस भग॒ कौ तियो 
मितताहै।` `` ˆ ६ ~ म 

इस प्रकार नये काव्य-विपयौ भौर शित्पगत विविधता की वृष्टि ते मध्यकाले 
को दैत निधिवाद है 1 -शरारम्म काल की तुलना मे इस कराल में रचनात्मक भूमि का 
भरधिक्‌ विस्तार दभा है । ~^ 


"~ ----^~~ 
८ 


सध्याय-4 


र; ४६ 
आधुनिके काल : (सत्‌ 1850 सभम तक) 

4 ~~ --------- 
ी 
श्रायुनिक काल का प्रारम्भ 1 9वीं शतान्दी के उत्तराद्ध से मानानां ॥ 
है 1" करयोकि इस काल खड से रचनात्मक. स्तर पर कथ्यगव चेतश मँ वदाव ग्रस्य 
शे नाता दै । इस समय की राजनीतिक, सामानिर भौर मायिक परिष्यितिपो ¶ 
उथल-युषल से जित नवीन भरिवेश की शुजात हई, वह साहित्य के लि९ एक न 
सन्दमं था। 18वीं शतान्दी के पूरवाद्धः मे मुधरलीकी केन्य शक्तिके पतो 
होने पर भप्रेजों की शक्ति का विकास होने लगा था १ राजस्थान में सजपूत न. 
की पक्ति इतनी क्षीण हो गई कि पे अपने सामन्तो को नियन्थित करने मे भतम । 

फलतः सन्‌ 1818 मेँ उन्होने व्रिटिण संरक्षण को स्वीकार कर लिया जि 
परिणाभस्वकूप राजपूत नरेश की बाह्य स्वतन्त्रता समाप्त हो गर्ह्‌ 1 राजवूतनः 
ने भरनी भारिक स्थिति को सुधारने के लिए, भपने मधीन सामन्तं तै भरषिक 
भरधिकं घन वमू करन शुरू कर दिया जिसके कारण राज्यो मे अश्ववस्था फल र 
श्रौर सामन्तो ने भषने शासको के विरुद विदो ्रारम्म फर दिया । देसी स्थितिमर 
राजपूत नरेर्योने त्रिटिश कम्पनी की सहायता से इन सामन्तं को कुचलने क प्राम 
कियातो दुसरी तरफ ब्रिटिश कम्पनी को धरान्तरिक माभलोंमे हस्तक्ेप तथः प्रशा 
फर निन्य करने कोश्रवसरभ्राण हो ग्या । भ्रमो को इम कांही के प्रति 
भारतीय जनता मेँ गहरा भक्ततोप एव भ्राक्रोश य्यप्तहोतानाद्दाथायोकन्‌ 
1857 मेँ विप्लव मेः खूप प्रिटिश सत्ताके निषदा मडक उठा । । 
जय उत्तर मारत मेँ श्ग्रेजो के विष्ट विपरोद उ्वत् हुमा तौ जस्यत मे' 
सयक पहले नसीरामाद मे इक सूवरपात हमा मौर तत्पश्चात्‌ एम विद्रा को तटे 


1. राजस्पानी मापा प्रीर साहित्य: शा मोतीतास मेनारिमा, पू. 314 

~ राजस्थानी सग्रद-कोस : सीताराम लातत, (प्रथम मंड) पृ. 172 

~ 1907# ०1 8231020 [दाप 07 आ. 1, भवीदतपा, 
2. 20 

~ भराधृनिक राजस्यानी माहित्व : स्‌. गान्विनाव मारङ्ाड राकेश, प्‌, 18 
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: भीम, जोधपुर, मेवा भौर कोद्य भ्रादि रियासनौं मे पौल गड 1 मरतषुर, अलवर, 
पौलपुर, रोक आदि स्थानों पर तो दस विद्रोह ने विकराल रूप धारण फर लिया 
सेकिनि भ्रग्रो को सुनिक कायेवाही त्रे इत विद्रोह को दबा दिया प्रोर 1857 कौ 
रान्ति अफल हो गई । मारत ये चन दई्ट दृष्डिया कम्पो का शासन समाप्त हो 
यया श्रर्‌दृगर्मण्ड के ताअ के नाम से वहां का मन्पिमण्डल मारत पर शासन करने 
पेया. 

दस विप्लव का स्वरूप कुषं मो माना जाय, इतना निर्चित है कि राजस्पान 

भ विप्तवङारियों क दृष्टिकोण प्रिटिश विरोषो चा मौर दसरा समर्थनं यहं के 

वत्तासीन कविय ने मी यां या 1 बौकीदास, सू्ंमल्ल मिथ, शंकरदान सामौर, 

बुटजो भा्षिया, भिरवरदान कचेपा रादि कवियों ने बरिटिशच सत्ता के सिलाफ प्ररो 
गीर उ्ैय॑ना वंदा करम मे भपने प्रोजस्वी स्वर का "परिचय दिया । वठोढ-पादोदा ` 
के द गजी-जवाहग्जी ने भपरेजो के विष्टे तहलका मचा दिया भ्रौर जगह-जगह 

५५५ की । भ्राज" मी द्‌गजी-जवाहूरणी के मीत (छवो) मोपा-मोपौ गवं तै 

ते्ै। , ५ 
` सते प्रतीत होता है षिः 1850 क श्रासपास फो समसामपिक घटनाभो, 
बदलती परिस्थितियों भोर जन-बेतनाः के जागरूक भायामो ने प्ाभुनिकता फौ प्रक्रिया 

व दैदवियाथा। भरतः हम ्राधरुनिक काल का उप विमाजन इसप्रकार कर 
सक्ते है-- , " । 

` 1. ''जागरुणकाल (घन्‌ 1850 कषे 1947 तक) 

2. स्वातन्प्रयोत्तरकाल (सन्‌ 1947 से 1965 तक) 
† 3. `नवलेखनकात (सन्‌ 1 965 से श्रव तक) 

५ “भ्रव द्म पहले मन्‌ 1857 से लेकर सन्‌ 1947 तक के राजनीतिक, 
सामाजिक मौर माथिकःपरिवेश का विवेचन करेगे भरर तत्पश्चात्‌ स्वातन्त्योत्तर . 
परिषेश का। 

-- राजनीतिक परविश्र--माधुनिककाल कौ. शुरूआत सन्‌ 1850 से मानते है । 
र्जनौतिक दृष्टि से यह्‌ उयल-पुयल का काल या सन्‌ 185" के विप्लव के कारण 
शद एटा कम्पनी कां भ्रमूत्व समाप्त हौ'गया भौर मारत ब्रिटिश साज्ाज्यका 
सपनिवेश बन गया 1 इस नवम प्रिश्थिति के कारण जहां एक तरपः मावारमक 
सृगठन.मौर एकता के वातावरण मे सक्रियता भाई, वहीं श्रग्रजोंकी नयी नीपिने 
षी चेतना, भरने सोर को वेदा सिया । ' › ` : ५ 
6. भन्‌ 1885 मे.आरतीय दष्ट्रीय काग्रेस की स्यापनः हई श्रौर जन-साघारण, 
१ सका परमाव बद] ममि चलकर काग्रेस नरम भौर गरभ विचा के आधार 
भरो जयेम बन गये 1903. ई. मे दिल्ली दरवार भरर 1905 ई, मे वमग 
की भूदनापर ले, राजनीतिक क्रं तँ काफौ . हलचल पदा कर्‌ दो ।  दरघसी तरफ भारत. 


समिर की.्राजादो के चिए त्थाय, .बलिदान प्रौर (संघं का मान उत्तरोत्तर 


48 : राजस्थानी माहिःय कां संभिप्त इतिहासं 


यदने लगा ) 1905 ई, मे जापान ते स्व जते शक्तिशाली राष्ट कृो पानिरनर (4 
जि्की भ्ररसा मारतवासतो लोगो को मी मिली । प्रथम विश्व पु (1914 ६) $ 
पश्यत्‌ भग्र जो ने बद़ती हई जन-चेतना को कुचलने फा हर सममव प्रयातत ॥\ 
लेकिन देण के भ्प्रणो नेवामों माधो, तिलक मादि के कारण स्थि सुद हेती ग) 
भरग्रेनों की दमन-नीति को देखकर गदीजी ने मसह्योय भरान्दो्तन (1 920.21६) 
शुरू रिया । इन घटना मोर परिवतेनशीत स्थितियों के कारण. दशापि म 
आत्म सम्मान का माव जागृत हुश्रा। ्निटिण सरकार क्री ' दमनकायी _ नीति ध 
फलस्वरूप निरेङरुश राजशाही के विष्द मी भरावा, उठने लभी श्नोर राजस्यनु 
क्रान्ति की मावनाए सक्रिय हो गई) कौट के केसंरीसिह वारहठ, 4; 
परताप, खरवा के गोपालचिह्‌, ज्यावर के दामोदरपरसाद राठी , भोर विनि 
पथिक ने करा्तिकारो आंदोलन को राजस्थान मे यति अदान कौ लेकिन बादर 
समी करान्विकारी भिरपतार हो गये! इस समयी दो. महच्वपूणे > पटनाभ 
विजोल्लिया प्रीर वेम्‌ के किसानों का आन्दौलन भी चल्तेखनीय कहा जामेग निह 
जागीरदारी भत्याचारो एवं शोपा के विरुद मे भरावाज उठाई । जपरनारायण व्याह, 
हीरलात शास्त्र, मारिकलास वुर्मा, हरिमा उपाध्याय, सागरमल गोपा भादि 
1930 ई. के श्रातपोस के प्रमुखं नैतो ये भिन्दोनि पराधीनता "क सिलं मं भावार्ज 
उवा भोर माजादी के कवपं को गवया तक पवाया। जयनारायण म्पि, 
गणेशीलाल ध्याय, उस्ताद, मुमन जोक जस कवियों ते परोजस्वी रघनाभों के माध्यम 
सै जन-जण़ति मे महच्वपूणे योगदान दिया 1 

दवितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ राजनीतिक क्षे में काफी परिपर्तेन इमा । 
1942 ई. में “मारत घोडे" धन्दोलन का नारा दिया, गया रीर “माजाद हिन्द 
फौज" क गठन स राष्ट्रीय चेतना क संचार हृप्रा । मंवतः 15 मगस्त, 1947 ई. 
कोौदेणने प्राजदीप्राप्तकी। 

सामोजिक एवं धरनि परिवेश--राजनीतिक हलचलौं के साथ-साथ दत 
काल में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि प्न मी कुठ देते भ्ान्दोघन .उत्पत्न दए जिन्होने 
समाये भरर घमं को एक नयी चेतना अदाने की), द्रिटिश राज्य भें भापूनिककरथ 
कीलो प्रलया प्रारमम हु उसने सामाजिक मान्यताग्रौ एवं यामिक चितन को नये 
स्परे परिवक्तित षरे कीकोपिशं की) ब्राह्यसमाज, प्र्युना समाज भौर पर्प 
समाननेदेणकेसुदूरकोनोंमे प्रपनी विचारधारा फंलाया। 1828 ईम 
रागाराममोहन राये ग्राह्य समाज को स्थापना को भौर एसकेः माप्यमते प्मप्रीर 
भमा की कं करोतियों पर तीमी प्रहार छि, दनम शती प्रथा, विधवा-विकाह 
भादि भगु थो । 1867 ई. मे केवदन्द सेव ने प्रापिनां समाज ी स्यापनाको 
प्रोर सामाजिक स्दविों तथा भरथविर्वाषो के विष्ट गद्य संधयं निपा । 1867 £ 
मही दयानन्द सरस्वती तरै बम्पर्मे प्रायं समाज कशो स्पापता कती सथा घामानिन 
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एव नैतिक मूल्यो क निए एक.भाचार-संहिता बनाई । इन प्र्दोननों का दाजस्थान 
कष सामाजिक मरौर धामिक् स्थिति पर गहरा भ्रमाव पड़ स्वामी दयनिन्द सरस्वती, 
मौर विव्ान्द ने यातो -म सूम-पूम कर सामाजिक सुधारो के सिद काफी 
पल श्रा पनतः" बह्धाडम्बरो म्नौर॒पन्वंडो फे प्रति जायश्कता उशन्न ई । 
पामागिक-जीवन मे चालविवाह्‌, कल्या-विक्रय, पर्या प्ररिक्षा संसी प्रनक 
रौतियो-कंली दं यी, जिनमे नवयुग की चेतना से काफी सुार हमा । सुधारवादी 
वारो कायान करद कदि की ` का्य-वेवना पर धी पदा रौर उन्होने देते 
गृषारवादी गीतभीत्तिमि। ` ५ ५ 


' प्रायिकक्षेत्र-मे मी काफी-परिवर्तन हो.रहा था। देश की आधिक व्यवस्था 
काफी धित्र-भिन्न हो रही थौ । लोगों मे असन्तोष फलता जा रहा था तो दूरी प्ररफ 
मोचोगिका विकास कौ - गति ,भ्रवर्द्रहो गई थौ जिसते गरीवी, महेगार्ईद जादि 
पमस्बदु्त रही, । 
“ सतिक परिषेश--अग्र नो के अधीन रहने के कारण देशवासी पाश्चात्य 
प्ता भीर संसरति ॐ संपकं मे माये जिसके कारण ग्राधुनिक्ताका संचर हृश्रा 
भोर सृ्कृतिक.स्तर पर्‌ मी.भेदलाव मामा । भग्नो की नयी श्रंष्यवस्या, नयी 
क्षा नीति, यातायात के साधन ध्रादि नै विचारी ममी परिवतन उपस्थित किया 
पौर एते साति यतना का नबोनोकरण हृघ्रा 1 श्रारम्भमेतो लोर्गो ञं अपनी 
स्ति के प्रति भगा श्रद्धा धी लेकिन धीरे-धीरे पाश्चात्य सम्यता प्रौर संस्कृति 
शयाोह-वढमु गया श्रीर सोग पाप्य संकृति फो भ्रपनानि मे गौरव्‌ महसूस करने 
षप । स्मानका उच्चगे उप समप पाश्चात्य संसृति का मक्त वना धरा था । 

". मौधोगिगः क्रान्ति, सांस्कृतिक चेतन भौर वाश्चात्य साहित्यं का प्रमाव 
(१ मानस प्‌ दिन प्रतिदिन बढता जां रहा या जिप्ने मारतीय जीवन के ्राचार- 
(0 रौर सोचमे काफी परिवर्तन नजर मने, लगा) भ्रप्रजी मौर बगला 
क स्वकाप्रमावेमी तरकालीन साहित्यिक चेतना मे .भ्राया जिसके कारण साहित्य 

"कय प्ोर.शित्प भे पचतेन उपस्थित दुरा. , |, ध 
क तरद्‌, 18450 ई. ते 1947 ई. तक की राजनीतिक सामाश्चिक भ्रौर 
श पक परिष्यितिों ने सहिदय.की रचनात्मक -चेतनः को प्रमावित क्रिया भ्रौर 

वृह दिय सिलागया । , + , १४ 
फु क्-जाणरनम की परिस्यितियों ने एक तरफ राष्ट्रीय चेतना को 
वपो ष द्रौ तरफ़ समसामयिक जीवन्‌ बोधः फे सामने देसी पुनोतियां 
षी । राण जिनके कारण मराचूनिकृता की प्रङ्गिमा ` भपने , हिसाब से रतिशी्त वनी 

सजस्यानौ भाया के कवियो ने दन विकट- परिस्थितियों मे भ्रषनी जागरूकता 


भोर कत्तभ्यति र ¢ 
साज उवयनष्डा का प्ररिचिय दिया ¢ सूर्ंमल्ल मिश्रण यर शकरदान सामौर षस 
नेद विधिष्टं क 


1: क - व - 
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युगफ्ठिफी भूमिका निमाई। हम कालके श्रन्य कवियों फी कविता परमा 
काय्य के मन्त मानी जामेणी 1 यहा ससे पहते सूरयमस्त मिदर शर पक 
सामौर के काव्य का परिय प्रस्तुत है- ग्र 
मल्ल पिथण--सूर्यमत्ल मिश्रण धिलशण प्रतिमा, वंद्य मौर त 
के घनी ये । धारणद्रुल के महान कवि के सूप मे उनकी स्याति दै (८) 
पनदेह नही सूवमत्त भिरा चेते महान क्वि कई शताग्व्यो वाद वैद {। 
सू॑मल्त फा जन्म सं. 1872 मे यूदी में हुमा । भाप वृह्दी नरेश महाव ५ 
कैः रज्याधित कवि थे । सूर्यमल्ल कौ रचनार्मो भे वंश मल्क, वीर. स“ 
यलवद्‌ विल।स, राभरजाट, घंदोभयृत बादि प्रमुल है । 
वंश मास्कर' प्रापका सवत्र वह मौर श्रतिदध परन्य है निसकी रषना 14 
हमे हई) यहबूदी राज्य का पद्मक इतिहास है । इते महामास्तके समा ५ 
विश्वकोपीय रेतिहासिक काग्य की संना मो दी यई है |" सूयंमलतं का विशद क, 
भर ग्द मंडार र भेक भाया को. जानकारी (वंसमास्कर" नय तमि 
दतती है। रेतिहातिक श्प्टित्े बेणमास्कर' महत्वपुणं प्रन्थहै सकी नापा 
पिगरतदहै। 
सूयंमल्त का दर्रा ग्रन्थ "वीर सतसई" है भिस कुल 288 दोहे ह भोर १ | 
लोर रसात्मक दोहो से परिप हिगल कीक सनूपम कृति है । सूयंमल्त तै 
ददौ मे राजस्थान के मध्यधुगीन जीवनादो को ने सन्दभे मँ रसु किप है। | 
शौर्यं, त्याग, बलिदान, धरती प्रेम श्रादि उदात्ततम जीवन मूल्यो की गौरवम | 
परम्परं कौ "वीर सततसई" मे सफल रूप मे भ्रभिव्यक्त क्रिया है । शीर सतं 
काव्य की रचना के पीठे 1857 ई. की राज्य क्रान्ति कौप्ररणा रहुीहै। "वीर 
सतसर्ई' मारत कै इतिहास की एक महान घटना (स्वातन्त्य सप्राम) का काव्यम 
उदगा है 12 इस क्रान्ति की भ्नोर संकेत करते हए वी र-घतसई मे लिखा दै-- | 
मीक्य बरसां शीतियां, गण चौ चदे गुएीत 1 । 
० विसहर तिथ गुरू जेठ मदि, समय पलद्टा सीस ।। | 
„ _ “तवद्‌ विनास्त' चरित्र काश्य है जिसमे रतलाम के महाराजा बलवंतरिह्‌, 
का चरि्-वर्भन है 1 इसर्मे कुल 584 छद है । "रामर" जाट सू्ेमल्ल की प्रारम्भिके 
रखना है जव उनकी उप्र 10 वपंकी यौ! यह 145 छन्दोकी कृति है। | 
स तरह सूयंमल्ल मिध प्रायुनिक काल के प्रम एवं हिगल परम्परा | 
के मन्तिम कविर । वीररसके सर्वश्रेष्ठ कथिके स्पृ मे सूयेमल्त मिश्रण 
स्याति भ्रतुलनीय दै । भापक्री मृत्यु घ. 1920 मे हई । 


1, स््कूतिक राजस्थान : सं. रतन धाह, पृ, 38 
2. वोर सतस : सं. ई. सहल एवं गौड. ०. 74 
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| शंकरदान सामौर (सं 1881-1935)-प्र्रेजी शासन के मत्याचार भोर 
धरनचासूग रवये की तीती मत्संना कटने वाते भ्ाघुनिक काल के कविर्यो मेँ एकर 
वे तामरौर प्रमो मानि जायेगे । आपका जन्म वि.सं. 1881 भं चुरू भितेकौ 
पुनग तीत के वोवाघर गाव मे हरा । सामान्य चारण परिवार में जन्य सामौर 
शौ कविता प्रसाधारण थी । ब्रिटिश सत्ता कै खिलाफ अय उगरलने वाले राजत्थाभ्‌ 
कवियों भे शंकरदान फे मुके का दूसरा कलि नहीं है । उन्टनि एक तप, 
प्रजी राण्य मे पते अन्याय, गोपण, भष्टमचार भौर श्रनीति का तोलै च्वरभे 
िरोष करिया तो दूसरी तरफ यहा के जागीरदारयो मौर खक्रुतो की निच्रियताका 
पिर करते हए उन भप्ोजो सत्ता के सिलाफ़ जूमने के लिए भ्रोजस्वो स्वरम 
ओता किमा । शरान कौ भरावा मे निमीकता मौर प्रान्ति की तेनोभय 
भ्राग्रथी। 
| एंकरदान प्रगतिशील विचारारा के प्रथम कवि कटे जा साकते ह । उनके 
य भ गोपित, पददलित श्रौर उपेक्षित यमं का यथाथवादी चित्रण हिता मोजुदा 
प्यवस्या पर्‌ तीला ध्यंग्य दै। 
^ सगत सुजस, मापीरथी महिमा वलते बायरो, देत दपण, साकेत सतक 
दि परंकरदान की भ्रुव रषना ह भ्रौर ये सभी मुखश्रुति से प्राप्त हृ ट| 
भग्रणोको साभराज्यवादी नीति को तरफ संकेत करते हए शंकरदान कहते दै-- 
॑ महलज सूटण मोकला, चदया सुण्या विगेज । 
सूटण कूपा लालची, प्राया वस्त इ गरेज ॥! 
अदे भरर भोज गृग्र सम्पन्न शंकरदान सामौर की भापामें सहज 
साचिषय है 1 

, इरे प्रकट होता है कि सूर्यमल्ल मिधरा शीर शंकरदान सामौर जागरण 
दो विक्िष्ट कवि ये जिन्होने तत्कालीन परिस्मितियों मे जन-मानस मे राष्ट्रीय 
के फे वीभनवपन करने का मह्वपूणं कयं करिया । इस काल भे इन दो कवियों 

अतिरिक्त शेष काय्य परम्परागत शलौ मे लिखा गया जिसमे किसौ एक प्रवृ्तिकी 
भागता नह दिलाई देती है 1. । 


परम्परागत काश्य पारस्परिक शैली, रचिते काव्य भ्रौर उनके कवि 
दस प्रकार है-- .. १ 3 ~ 
पमनाय कविता (18011879 ई.) --भपृनी, अ्र्ादमय्‌ शैली के कारण , 
धन स सस्थान माषा क लोकप्रिय कवि, दहे है । भषको रचनाभो मैः 
द त सोरण भौर द्रोपदी, विजय या करण वहृत्तरी" है । “करम बेहतरो' में 
॥ क पदौ कचोर हरण कटने परद्रौपदौको छृष्मको कौ यद कर्‌ ' 
महिमा 2 विषणा हे! इसके अतिरिक्त भपने चारण देवी करणी जी की 
भ परम चरित नायर के बारेमे भी कविता लिखी & यथया दाय ^ 


काल 
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समल्व मिण भौर संरदान आमोरको मुधु कबिर रे प 
तिमे ह। . ० प 
श्यटप दात (1801-1863 ई ) -स्वस्पदान क़ जन व हे 
रुमा था सेरिनि वोदे में दादू मम्पदाय मे दीक्षा लेकर व . तेम 
सस्ते, विगत, ध्गिल धादि भाषा के विद्रतयेत्था रसि 
दरया मे दनक भरच्छुः मान-सम्मान था! आपकर" तिरी $ प्र 
रत्नाकर, पाग संडन, यणेना मंजरी, दृष्टान्त दीपिङ, व ॥ 
पन्दिका धराद ्रभ्रल है । इनमे वोडव येन्दु वद्वि यरि 
मिसे महामार को सार स्प स्तुत किया गाह । 11 
राव यहतायर [1813-1894 ई.)--मे टाक पाता के हिक 
भेषाट़फे वसी गावें हुमा था वाद में मे उदयशुर के महासर र्द 
दवारो फ़वि हो गवे भौर उनकी तीन पीठो तक सम्माव प्रप्त | ग्रथोगी्त 
केर अकर, रसोत्पति, स्वर्पःयय श्य, शमु यसय दि । 146६ 
की जिनमे “कहर भरकाग"हनफो सर््े्ठ ति है । इसमे लगन ` 
भौर भाष, राजस्थानी है । र 
समान याई( १ ई.) --समान बाई स्याति ५५ पष 
किया को सुुकी थी ॥ श्राप मक्त कविवर के रुप मं प्पिढ्‌ ६। महिम सि 
एष्य सला के सम्बन्प भे पद लिवेःद । शरापको'कवियो भे क ररलमि। 
फरीरोपरमा, शी कृष्णोपमा, पतित 7 पृथ्रीपमा आदि" मुस्य है। 
भावा ब्रजमावामे भी पद.निते.है) दि 
कथिय। चिमनो.(1833-1887 ई.) चारण व्य कौ" न ये1 र 
चिमनजीका त्वघं स्यान हं । वे सुशेग्य कर्रिएव 0. पपर 
देवि हातिकनवीररसात्मक- मक्तिपिरक `एवं ददत्चास्ीय विषयो पट त किमे 
भय की दयक कर । भरापकते काल्य पे चरण क्ाषयाकी समी -षोदा र ॥ 
ध न होते ह य शापक सिद्ध काय्यं कृति ह निरे ४८ 
प्व एव शये का यंमावसाली. वेन किया वय ह्‌ 7 रतव $ 
स पाता्वत (1844- 1699 ई.)--रिवयनत शम 
सितिव क य राजदेरवारो कवि थे । “शलवर क ४.8 विरति 
एवं सोन न छिद । इतने पदु क माध्यम से महाराजा 
का सुन्दर चित्रण क्रियःगर्याहु॥ " ५ 
तिक मसान सास, (1854. -1903 ह.) --उमरदान. सातम 
कास्य केदचणम मे ा, या { वात्यावस्या मे मालावि क 


चमनं नरवन के. दामस्तृहो समबदाय ने. दीद युधे गद श 
यपदेशो ऋ त्रम्वित, हकर पूनः गृहव्थी क्षे ५ 


कार्ण २ । 
दहह ० 
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पवतामों का संग्रह “ऊमुर काव्यः नाम्‌ से भक्त हमा है । धायं समाज स भरमायित 
) ककरण श्रपने सामाजिक कूरीतियों एत -पालंडों पर तीखा व्यंग्य किया है। 
फी माया.सर्ल.बोलचाल्‌ की होते हृष्‌ मी प्मावक्ालीदैग , 
£ शरषारवादौ दृष्टिकोर के कारण "दाऽ रा दोस" भ्रवार्‌ को हाल, विमिचार 
4 कुराई, भमल.रा मोगण, तमास को ताडन , धमं कनौटो भ्रादि रचनाएं काफी 
पमि दै । इमे कोई सदेह नही लालस का काव्य प्रम्परागत काव्य सती से 
श्ल भिन्न॒ या जिसूमे जन-जागृति का स्व॒र परधानृ थः । 
{ _ महारान चतुरतिह ' (18791929 ई ) --सहज सरल प्रकृति के ्रनुरूप 
हान्‌ चतुरसिह सहदयी.कवि ये । श्राप मेवाड़ मे कर्जालौ के स्वामी महाराज, 
(परिह. वंशजे । भापका जीवन एक्‌ योगी श्रौर मक्त व्यक्ति जसा था बोकि 
ली के देहान्त के वाद्‌ शापन ` उदयपुर शहर के बाहर्‌ एक.याव के पास्‌ कुटिषा 
पाकर साघु जोवन व्यतीत किया । प्रापने 18 शर्की रचना की. जिनमे. मगृवत 
तां की गगाजलो दीका, परमार्थं विचार. योगसूत्र कौ टीक, मलव पचौरी, चठुर- 
मेधामणि, वनुमवभ्रकाशः चतुर प्रकाश ्रादि प्रमु ह । श्राप राजस्थानी एवं व्रज 
रोनों मापा मे कान्य स्वना की। मवं प्रवणता, मौलिकता ग्रीर स्वाभाविकता 
भाक काष्यं को परमूल विरपताएं ह । भेवाड़ मँ मीरा क वाद लोप्प्रिय कवियों 
भ दूषा स्थान महाराज चतुरि का दै ।. { 
'मोड़तिह महियारिया {1861 ई.)-मोडसिह्‌ महियारिया चारण काव्य के 
प्भृष कवि चे प्रापने सू्ंमल्ल भिर की भ्रषूरी वीर सतस को पुरा करने'के 
निए 453 दोहे भौर लिते लेकिन वे माव च्यंजना की दृष्टि से उतने प्रमावगाली 
हीं है क्योकि सूयंमल्ले क तुलना भे महियारिया सामान्य प्रतिमा फे कनि ये 1 
` ` हिमलाजदान विया (186 1-1948 ई.)---चारणलैली के प्रमानेशाली 
 हिमलाभदान कविया का जन्म जयपुर के निकट पैवापुरा गांव मे दृशा । भ्पकी. 
र्षा मे मृग्या मृगेन्द्र, प्रत्यय पयोधर, साल गिरह शतक, मेहाई महिमा, दुर्गा 
बहतर, भाषेट धपजस॒वाणिया रासो श्रादि प्रसिद्ध ह! श्रापने.करणी जी एवं . 
दद्रवाई फी स्ुत्ति मी लिखी है ! हिगलुा जान कविया गन के उद्भद्ुःविद्वानये। 
पा पर्‌ म्रापका पच्छा भ्रधिकार था । हः 
- केशरोतिह्‌ बारहठ.(1871.-1941 ई )--केशरीरसिद्‌ बारहठ प्रसिद्ध करति, 
कारो भ्रौर देामक्त कवि ये । इनके सम्पृणःपरिवार ; ने देशक. आजादी.के किए, 
बलिदाने क्रिपा । अताप चरिः राजसिंह चरिक्र,दुर्णादान चरित्रः जसवननिहू चरित्र. 
भरोररूढी राणी अपके अरमुख काव्य श्रथ है) मेवाड़ के महाराणा फतेहिह, को. 
सभ्बोधिते करके पन श्ेत्रावणी रा चू गद्या" (13 सोरढे) लिखे जो काफी.चवित 
रहे । वौररसका म्नोजस्वी वर्णन भ्रापके काव्य की प्रमुख विशेषता है 1 , 
"उमरान ऊजल्‌ (1885-1967 ई.)- परम्परागतं कव्य्ंली;. के. सुयोग्य 
वि प्रौर.बारण साहित्य के परसिद्ध विद्वान उदयराज ऊजलु -का.जन्म मारवग्में 
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सूयंमस्ल मिश्रण भीर शंकरदान सामौर की मुलु के.बारे में प्रापे कुच ममे 
लिते है! व 

स्वरूप दास (1801-1863 ई ) - स्वरूपदाम का जन्म चारणा परिवार १ 
हा था लेकिन वाद भें दादू मम्भदाय दोक्षा लेकर दू थो साधु हो पे 1 ब 
संस्कृतं, पिंगल, डिगत भ्रादि मापाओं के विद्वान ये तथा ' रतलाम, सीताम शरा 
दरवारों मेँ देनकरा अच्छा मान-सम्मान था । अपकर लिली हृदः रचनां मे र 
रत्नाकर, पाड खंडन, बणंनायं मंजरी, दृष्टान्त दीपिका, वृत्तिंबोध, पांडव यु 
अन्दिका श्रादि प्रमुख है 1 इनमे पांडव यशेन्दु चन्द्रिका विशे ख्याति पराप्त" रचना 
जिसमे महामारत को सार सपमे प्रस्तुत किया गयाहै।- 7), | _ ' 

राव बहतावर (1813-1894 ई.)--मे 'टाकःलासा के,राव ये नका जन्म' 
मेवाड़ के वसी गांव मे हुमा था वाद मे ये उदयपुर क महाराणा स्वस्प सिह के रार्ज 
दरबारी कनि हो गये गौर उनकी तीन पीढियों तक सम्मान प्रप्त करते रहे॥ इनम 
केहर प्रकाश, रसौत्पतति, स्वस्प-यथ शरक, स. शंमुःयलःपरशःआदि 11 प्रयो की स्वना 
की जिनमें केहर प्रकार, इनको सर्वश्रेष्ठ कृति टै । इसमे गलगमण 1486 चद ई 
ओर भाष। राजस्थानी है । 

समान बाई (1825-1885 ई.)--समान बाई स्याति प्राप्त कविः रामनाध 
कविया को सुपूत्री थी । पराप मक्त कवयिवी के सपमे प्रसिद्धै. पने राभ मौर 
कृष्ण तीला केः मम्बन्ध भें पद लिते"दै । भ्रापकी कृतियो मँ; "त महिमा। रापिका 
शरीरोषमा, शौ हृष्णोषमा, पवित 7 परत्रोपमा आदि - मुख्य है । भापते राजस्थान के 
भ्रलावा ब्रजमापाें मी षदलिदिहै) ~ ; 

कयियः चिमनी (1833-1887 ई.) चारण काव्य की।'दृष्टि से करविषा, 
चिमनजोका मदस्वपू्णं स्थानद ।व सुधोग्य कवि एव विद्वा य । भ्न 
रेतिहासिक-वीररक्ात्मक; मक्तिपरक एवे छदशास्तीय विषयो पर दुल मिलाकर 21 
रयो फी र्ना कौ । प्ापके काञ्य मे चारण काम्य कौ समी परम्धरागत पौलियोे, 
दन होते ह । -सोदायण' श्राप मसिद्ध काष्यं कृति है जिसमे › सोढा राजवर कः 
यीरत्व एवं शौयं का प्रमावली वर्णन क्वा ्याह7 ` ॥ 

शिवय पालावत (1844-1899 ई.)--गिववक्स पानावत ' भ्रलवर $ 
भ॒ह्वाराजा मगलक्िहे केः राजदरथार कविं ये । “भ्रलवर की पद्‌ तु. कमाल" 
साहित्यिक फा्य कृति दै । इसमे पट्‌छतु क माध्यम से महाराजा के क्रियाकलाप 


११ 


एवं लोकं जीवन का सुन्दर चित्रणं किया ग्या हं ।- (८ | 
,ऊमरदान सात .{1851-1903 ई.)--उमरदान,लालत कन्म आष 
जिते के दाढरदादा ग्राम मे हृध्रा या.। बान्यावस्वा मे माता-पिता, का देदहान्त ह ॥ 
कै कारये. चेद्प्पाके. रामस्नृही सम्प्रदायमें दीक्षित हौगये। बादरम्‌ ९ ४ 
दयानंद मरस्वती के उपदेशो म प्रमावित होकर पुनः गृहस्थ शे. गये! भाप 
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कवितामों का, संग्रह 'ऊमृर काव्य गाम से काधित हमा है। श्यं समाज से भ्रम्रावित 
हने के.कारण.मपने सामाजिक कुरीतियो एतं पालंडो पर तीका व्यय क्य है। 
पकी भाष. सरतु वोलचास. शी होते हृए्‌ सी प्रमावणाली र । । 
र छरपारवादौ दृष्टिकोण कै कारण “दारु रा दोवः श्रारको हाल, विभिवार 
वराई ममल. रा .मोगंण. तमाम कौ तादृन्‌ , धमं कमो , भादि रचनाएं काफी 
लोक्य है 1 इमे कोई संदेह नही. लालस का काव्य परम्परागत काव्य भली से 
विकृत भिन्न थ जिसमे जन्‌-जगृि कृ स्वृर प्रघान्‌ या। 
महाान्‌.घतुरिह्‌ ' (1879-1929 ई ) --सहज सरल श्रकृति क श्रनुर्प 
महाज चतुरह सहदयी कवि ये । श्राप मेवा मे करजाली के स्वामी महाराज 
भपितिह्‌.के वंशलये 1 मरक जीवन एक मोगी श्रौर मक्त व्यक्ति जैसा या क्योकि, 
' # देहान्तं के. वाद प्रापने उदयपुर शहर के बाहर्‌ .एक.गांव के पास्‌ कुदिधा. 
बाकर साघु जीवन ज्यतीत किया । परापे 48 प्रयो की. रचना] को. जिनमे, ममुवत्‌ 










गीताको गंगाजल टीका, परमार्थं विचार, योगसूत्र की टकः, भ्रलुख पचमी, चतुर्‌- 
विपरि, बनुमवग्काशः चतुर प्रकाश श्रा प्रु है । भाने राजस्थानी एवं ब्रन 
दोनो मप्र में काष्यु रचना क । माव प्रवशता,. मौलिकतः श्रौ स्वाभाविकता 
षङ कोज्य कर परमृख विशेपतए ह । मेवाड़ भँ मौर के ' वाद लोरप्रिय कवियों 
ईष स्यान महाराज चतुरह का है ^. ` 
मोडततिह्‌ महिपारिया {1861 ई.)-मोडरिह महियारिया चारण काव्य के 
भुल कवि ये प्रापने सूयंमल्ल मिश्रण कौ ्रषूरी वीर सतसर्ईको पूरा करनेःके 
लिए 453 दोहे भोर लिखे लेकिन वे माव व्यंजना की दृष्टि से उतने प्रमावशाली 
गही ह कयो सूयमल्ल कौ तुलना महियोरिया सामान्य प्रतिमा के कवि ये । 
" ` हिगलाजदान कविया {1 861-1948 ई.)--चारणशंली के प्रमावशाली 
हिगलाजदानं कविया का जन्म जयपुर के निकट कैबपुरा गांव मे हप्र । भ्रापकी, 
स्वनाभोंमें मृगया मृगेन्द्र, प्रत्यय पयोधर, साल गिरह्‌ दातक, मेहाई महिमा, दुर्या 
बहृत्तरी, श्रासेट भ्रपजस बाणिया रासो श्रादि प्रसिद्ध है \. ्रापने.करणी जी एवं ` 
शरयाई की स्तुति मो लिखी है ! हिगता जान कविय हिगल के उद्भट विदधान ये । 
भाषः पर श्रापका भृल्दाभ्रधिकारथा। : , # 

" केशरीतिह्‌ बारहठ.(1871-1941 ई )--केणरीर्सिह बारहठ प्रसिद्ध क्राति-~, 
कारी प्रोर्‌ देशमक्त.कनि ये । इनके सम्ब, परिवार ,ने.देश,को. प्रानादी-के लिए - 
कलिदान किया । प्रताप चरित्र राजसिर्‌ चरित्र, दुर्मादान चरि. जग्रवनरप्िह्‌ चरित्र 
भररल्टी राणी आपके प्रमुख काव्य.ग्रयदहै। मेवाड्‌कं महारासा फतेहिह, को . 
पभ्बोधित करके श्राप "चेतावणी रा, चूगट्‌या' {13 सोरे) लिखे जो काफी चचित , 
र्हे। वीररस का;्रोजस्वी वणन ्रापके काव्य की प्रमुख विजेता दै! , 

उदयराज ऊनल्‌ (1885196 ई .)--परम्परागत कान्यशंली,.के सुयोग्पर , 
कविप्रौर चारण साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान उदयराज उजल्‌ .का,. जन्म मारवाह. 


॥ 
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ऊज गाव नें टमा । "दीव वारां दे यारी सादित जयम जैसे उदुबोधक वाव 
कै रचधिता उदपराज ऊनत के ऊाव्यमे राजस्थान की वरती, इतिहा प्रौर माप 
के प्रति गहय प्रेम है । धृडसार, मारवाड रा वीर, दू षरकादा, मरादृमापा दोक्वली 
भनिया रा दूहा, स्वराय सतक, ठन सतक, सर्वोदय सतक, धम सतक सती-तक 
मापा सतक भ्रारि यापक चचित्त रघनाए ह ! गाप श्रषुनी हृतिरयो मे दीहा 
सोरखय, छप्पय एवं डिगल मीत शैलौ को पनाया । न 
नायूतिह्‌ महिषारिषा {18911973 ई.)--परम्यरागत . लारश गसो कौ 
भ्रपनतति हुए मी नाभूति महियारिया ने वौरत्व एवं जौवनाद्शो की नवीन स्यास्य 
अस्तृत की 1 ईसरदास, नाशेदास ग्रीर सूमंमल्त मिधश॒ जते कवियों की वीर परमपरा 
मेही हन्ने "वीर सत्तसर्ट कष्य की रचना शी श्नन्य रचनापरोंमे गाधी शतक, 
ही सतक, चू डा एतक, ऋाला मानि एतक, वीर शतक, कमीर चतक भादि ई। 
फाग्य सोन्दयं की दृन्टि से “शीर संतत" महत्वपूणं कृति है जितने युगानुदरूल सूप में 
वीरत्वे प्नौरत्याग के भदश का वर्णन करते हृए रष्टय आवना केप्रखर स्प को 
भ्रस्तुत किया है । 
रावल नरेन्रतिह (1893-1967 ई.)-- रावल नरेद्रसिह्‌ इतिहासकार एवं 
चारण नीक भुयोग्य कवि ये श्रापने “वीर हजार" नामस एक हजार सीरटे. 
लिखे है जिनं राम, हनूमान से तेकर भरतानरषिद माटी तक कै चरितो का वर्णन 
क्यागयादहै) ॐ 
परम्परागतं काल्य के श्रन्ध कवियो में बालावकंश पालावत (हणूतिमा) भररारि-: 
देए्न (बूदी) कविराज मृरारिदान (जोधपुर) किशन जी (ड्‌ गरपूर, केविराव मोहन 
विह (उदमपुर) राव मानङ्कुमारी (उदयप्‌र) गणेदापूरी (गौषपुर) अतापङ वद 
(जोधपुर) मादि है १ परम्परागत काव्य आगे मी स्वातन्वत्योत्तर काल में मी उपततश्ध 
होता है) ~ ^ 
स्ब्रातन्ध्योतर काल : नववेतना का उदप प १) 
भराजादी किमी मो र्ट कै जीवनं का महत्वपूर्णं पल्य टै। 15 भगत, , 
1947 को जव हमारा देण स्वेतन्व ह्ात्तो उसके राजनौतिक, सामाजिके श्रौरः 
यधिक परिवेश मेँ वड़ा परिव्तन हूप्रा } ` स्वाघीगता फे धदि एक कीन चेतना का 
चिका स्वामाविकथा। लोर्गोकीभाशाधौ किंश्चाजादी के काद सामानि मौर 
भराधिक दुष्ट से नव-निरमाण होगा तथा लोयों कौ श्रयिकसे भ्रचिक सुत-ुषिघार्‌ 
मिलेगी } राज-थानमे भी भ्नाजादी के वाद महत्वपुणं परिवर्तेन हा ) भपरल, 
1949 ई. भे सजस्थान सप की स्थापना हृदं ओर सामन्ती व्यवस्था की समाति 
केः वाद अजतान्विक व्यवस्था नेजन मापारणमे उपार हृपोल्लाच का वातावरण 
पैदारस्यि। 1952 इ में अयम ग्राम चुनाव हुमा "भौर जन प्रतिनिधियोने 
देष कौ शासन स्पनस्पा श्रपते हायों मेँ मंमाकती । राज्यो का विलीनौकूरण, जमीद्ारी 


^. 


प्रा का उम्मूनन, मजदूरो के द्विनो की रक्षा, मरदनोद्धार ॐ लिए भनेक योजनापनौ 
हालाप्रू करना इन्यादि कुद दने छायं थे, जिने लो को भ्राजादी का ब्रहमास 
रा श्रौर समा क्रि कख निचित रूपमे होमा । लेकिन परिवततंन कौ यह्‌ परिकल्पना 
1945 ई. $ चाद टूटनी नजरश्राईप्रौर जिन लोगोःने देशो कौ वागडोर सम्माली 
9 उन्होने श्रषने शद्रस्थारों प्रौर श्रष्टाचारस्े पूरे राजनीतिक परिवेश को दूपित 
हरि ष्विपा। वारो शरोर भाई-मतीजावाद, स्वार्थपरना, ग्रनावार्‌ रिश्वनलोरी, पक्ष 
प्ता, श्रोर संकीणंता फल मई । 1960 ई, तक प्राते-ग्रति नेहरू युग काम्मन्तही 
पा ग्रीर राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरपर मूल्यो के मोहमंग की प्रक्रिया 
पर्भो गर्द। 196२ द्र. मेचीनका ध्राक्रमण, 1964 ई. मेनेहरूकीम्रयु, 
1965 मै भारत प्रौर पाकिस्तान का युद, 1921 ई. में वंधला देश्च की लडाई, 
1923 ई, में विहारमें छात्र-प्रान्दोनन, 197८ ई, में श्रापातत स्विति, 1977 ई मे 
प्ता परिवर्तेन भ्रौर 984 मं इन्दिरार्मांधो की हत्या--ये राजनीतिकषरेत्रकी 
{छ ठेसौ महत्वपूरं घटनाएं थी जिम्होने पूरे राजनीतिक परेक्ष्य क) भकभोर 
देया प्रौर सत्ता पक्ष को श्रपनी नीति भौर योजना्रो मे कदं महच्छपूणं केदरम उछ 
(आ) 





प्रायिक भेत्रमें देशके मर्वाणीरा विकासकौ दृष्टिसे 1951 ई. मेंषर- 
पीय पोजनाम्नो का श्रीगोश प्रा तथा प्रायिक क्षेत्र मे कृ निरघारिति लक्ष्यो की 
ति भ ई । सत्ता फे विकेद्रीयक्षरण की द्ग्टिमे देश में एचायत राज क्री व्यवस्या 
# गई ग्रौर 2 इमव्टूबर, 19९9 ई. मेप जवाहरलाल नेदूने नागौर मे पचापती 
न व्यवस्था को शृष्प्रात कौ । राजस्यानमे शिक्षा, चिकित्सा, कृपि, त्िचाई, 
7तियात, उद्योग धन्धो के माध्यम से विकास कर्यो को बद़रावा दिया गया । ग्रामीणा 
पकाप्रकी कष योजनाम्रोने पिचडपन को भिटानेमे सहयोग दिया जेतरिन राज- 
तिक धोपणाभ्रो रीर भ्राधिक योजना्नों बा परिणाम निराशाजनक ही रहा । 
सन्नो के त्रदृते मूल्य, खाद्य ममस्या, वेरोजमास, पूजीके केन्पीपक्रण प्रावि 
मस्पाप्नो ने राष्ट न्वस्या के सापरने संकट उपभ्थित कर दिया था निमे तरार 
रेफ प्रसतोप की लहर नजरश्रा रही थो प्रणामन की ब्रायाघायी, नौकरशालै 
र भ्रष्टाचार ने जन मानसे विरोध श्रीर्‌ श्रो की भावनाय पैदा करद 
पताधारी लोग रण्ट्‌ निर्माण की प्रवेकषा स्व-निर्मएि मे चण मवे । दूसरी तरक प्राजादी 
रे वाद प्राने वाली युवा पीढीनेश्चयने व॒नुं नेताप्रो की स्थितिष्ो देखा तो उसमे 
परोधस्वस्प उच्छृ खलता, उद्ण्डता, लक्ष्यटीनता प्रौर विध्वमक प्रृक्ति पनपते लगी 
१ चरो तरफ प्रुशरामनहीनत्रा प्रौर श्नराजकता का बातावरण दिलाई 

मोहे की इस प्नानमिक्रता क्ता प्ाप्रात सदमे प्रधिक मध्यव्गे कौ लगा 
पतः यक्तिक प्रोर सामूिकि स्र प्रर तभी व्ैचारिकता उठने लगौ भर्‌ विकात्न 
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के प्रहि मरे लोमोते प्रजी तरहक ठृदराड महू पिया। सामानिक हयौ 
का विधदन, धरी सम्यता बा ध्राकपसा, सयुक्त परिवार प्रयाय भरन्त, गरवे 
शसो की तरफ दौड़ना, जीवन व्यापन की नयीत समस्या शरदि कृ पमी त्विषो 
धौ जो वदते परिवेश को प्रमित कररटी षी) 
साहित्यक चेतना - -स्वायीनता कै पद्यत उप्र होने वासी राजनीतिक, 
सामाजिक श्रौर धायि भ्व्निदो ते राजस्थानी साहित्य कोम प्रभावित कियाद 
भ्रीर युगानृष्म साहिन्य की चेनाकै क्य प्रीर सिस्य की दृष्टि सै वदाव प्राया 
है 1 दती साभन्ती व्पवर्था, रदिवादी मनोवृत्ति, ग्रामी कर्णो का पिद्यद्ाप, 
पचायत रत ण्यवस्या से प्रहुपित वदं परिवेश, बेरोजगारी, भाविकः दवाव ते दूयत 
मम्बन्ध, शिधा के पताव मे उत्यद्न जागन्कता, श्रकात्त की यष्टरत्ती काली छाया, 
राजनीति की उठा-पटक ते फलता जनाश ध्रादि श्य दमी श्िवतिया है जिह 
यहा फे परिवेश को श्रावित फिया, फलतः राजस्यानी सहित्य की पपरदनामो बे 
काफी परिवततन भ्राश है तया नवलेसन की सतोपजनक कियति दिखाई देणौ है। 
भ्राज -राजस्वानी साहिव्य यँ एक तरण मोहनंग से उसघ्र निराक्षाभी है तो दूष 
तरफ मोजा स्ितियो ते जभने श्रौर सयं करने की हिम्मत भी 1! यह(के व्यक्ति 
का यह्‌ जूना कई स्वितियो प्रोरकर्पस्तयेपरहै श्रौर दशति जो मानतिक्ता ची 
दै वह राजस्थानी की नथी कविता मे नये सन्दभौके सायस्पष्टस्प मँ उजागर 
ह६है। 
पराजाटी के प्रास-पयम् की चेतना ने राजस्म्ानी मादित्य मे रवनारमक तेष, 
शोघ्र पनीर पत्रहारिता केः मे नवीन परम्पर को जन्म द्विया । स्व धूपेररश 
फारीक, नरोत्तमदास स्वामी, ग्रगरचन्द नाहटा, डा मोनीलाल मेरि, डा. कन्या 
सा सहत श्नादि विद्धानौ ने राजस्थानी के प्राचीन साहित्य कौ हिन्दी जगत 
रसतु भिया तथा. रवेनत्मकः सैन को भी प्ोत्माहिति किया) धू्ंकरण पारी 
वोनावणा' या शरनिनेष्प्ि' (1933 ई.) नाम से एकाकी सयु प्रकाणित तिमा) 
से वाव राजस्वानो कान्य सी यद्वयं द्वन वुदरभिहं की चवादलौ" (1५41 ई 
भरफाित,हृईं जिते पहली बार णुरम्पकति जती ते धत देटरर नदीन व्रिपय-वस्यु 
को श्रषनाया । यह्‌ प्नावूनिकः राजस्यानी की प्रयस,काव्य रति द 11 "वादनी' के बाद 
मेषराजं मुकुल कौ लोक्ररिय मचीय रना सैनाणी' (1944 ई) ने राजस्थानी 
भगु को लोकप्रिय बनाते मे शरायातीत सुपु श्रप्त बी । इन दोनों सचना का 
दनस्फानी कय मे देशदुसिक, महत्त दैः तरप ति , परवती तेण कौ ययी 
4. 5 5 
(1. मदु यज्वान माहि पर रलो: सा. गदु 
¢ ~ ४. 
2: ऽका ग रभुडकणा एष्ट्तणः "क, 1 पदीषक 
च = ५ ^, ' ‰. 215. 
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स्सा एवं दिका प्रदान कीदहै। 1944 ई. में दिनाजपुर मे राजस्थानी साहित्य 
सम्मेलन हुमा जो राजस्थानी का पहला सम्मेलन था श्रौर मुकुल ने पहली वार इसी 
सम्मेलन में श्ैनाणी' का कविता पाठ पिया 1 इस मय दुद राजस्थानी पत्रिकां भी 
प्रकालित हई जिनमे राजस्थानी (1946 ई.)› साजस्वान भारती (1946 ई.}, 
मारवाड़ी (1947 ई.) एवं 'जागक्ती जोता' (वि. स. 2004} श्रादि पत्रिकाग्रोने 
एषनात्मक लेखन को प्रोस्साहित करिया 1 यद्यपि इन पत्रिकाभ्नो मे जो रचनाए्‌ प्रकाशित 
चेरी धौ, वे परम्पराग्त रोली की थी तयापि लेखन की तरफ रुचि बदृती जा रही 
धी। 1950 ई केवाद तेलनमे कर गति एवं नये रचनाकार ्राये जिनमे 
रामस्यानी मच श्रौर पय के प्रति उत्साह का भान था। वस्तुतः श्राजादीके वादजो 
सामाजिक प्नोर राजनीतिक दृष्टि से प्वितेन हो रहा था उसका प्रभाव तत्कालीन 
 स्पनाोमे षौरेीरे प्रारहाथा। 1955 ई मेँ रावत सारस्वतने (्मर्वाशी" 
(अयपुर) पत्रिका का प्रकाशन शुरू शिया जो श्राजादी के बाद की पहलौ मादित्यिक 
| पतिका थौ] 1954 ६. में किर कल्पना वातने श्रोलमो" (रतनगद्‌) पत्रिका 
प्रारम्भ फी | इन दोनों पत्रिका्मो का रेतिदासिक दृष्टि से महत््रपूरं स्थान है वथोकरि 
इनहोने व्यक्तिगत प्रयास ते रचनाप्नों को प्रेरित किया श्नौर राजस्थानी भाषाके प्रति 
सेगाव भौर जागृति पैदा कलेमे विशेष भूमिका निभाई । छोटे कलेवर वानीये 
दोनों प्रापु राजस्थानी गद्य भरौर प्य कौ, चचितत रवनाभों को ब्राकपेवस्परमं 
छाती रही है । राजस्थानी भाषा के लेखक ` एवं पाठक तयार करते एव भ्रापा् 
एरूपता लाने मे दोनो पथिकाश्रो का योगदान विदिष्ट माना जयेगा। 


सन्‌ 60 के प्रास-पात रचनात्मत नेषवनने गति एवं व्यापकता धारणाकी 

भोर काव्य विघा की प्रवानता रही, यद्यपि गद्य की विविध विधाप्रों मे भी रचनाए 

चि्ीजारहो धो लेदिन राजस्यानी वावित्ता को मचोयः लोकप्रियता पिले के 

कारण ्रन्य कवियोने भी घुव गीत लिखे । इष काव्य घारामे राष्ट्रीयता, गगा 
स्किना, भ्रगतिश्नौलता, प्रकृति-चिव्ररा प्रादि की प्रवृत्तियां उभर कर श्राईः । 19६5 द. 

ॐ वाद फविता भें प्नधुनातन प्रृ्तियो के फलस्वरूप क्य श्रीर्‌ भित्प मे नवीना 

भाई भौर राजस्थानी कौ नयो कविता में कुछ सक्त दृस्ताक्षरो ने युगवोध कौ वतं- 

मान सापाजिकः परिव के सन्दर्भ मे श्रभिच्यक्त किया। इ भाति राजस्यानीगय 

५ कषम भे कहानी लेखन ्रन्य विधाभ्रो को तुलना ते ब्रभिषः रहा । भ्रव हम इन दोनों 
, परिाप्रो के विकास श्रौर तत्सम्बन्धी प्रवृत्तियों कः सूल्याकन करेगे 1 
काव्यधारा : £ 


स्वातन््योत्तर याजस्यानो कविता मेँ कथ्य प्रौर लित्प की दुर्टि से व्याप्ता 

, भर्‌ विवितता है । इममे एकं तरफ़ परम्परायन शैलो के द्धन भी होते है तो दुमरी 
तरफ समसामायिकृ परिवेश के प्रति जागरूकता मौ । राजस्थानी कविता की विविध 
भवत्तियो को प्रगरसिखित ल्प से विरनेित किया जा सकता है-- ६ 


५ 
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1. रष्टीय-पोस्छतिक धारया 
2. ध्यक्तिवादी गीतया 
३. ्रगतिवादी धा 

4. श्रहृति-चिव्रा 

$ हास्य^व्यग्य 

6. नेयौ कविता 


ाद्रोप-पांछतिर धारा --प्राजारी मे पर परम्वरकादी सीर काव्यं कीं रवती 
तौ राजस्थानी भाषा मे वराविर होती रही है तेशिनि ध्राजादी फे पदचात्‌ वदतती 
हई परिस्थितियो ते भी कुद मामथिकर पटनात के सन्द तँ रा्टीय पावना बै 
भ्रीत-पोत काव्य की रघना हई है ॥ ठेभी रचना की पृष्टमूमि पवेवती वीर काय 
परम्परा रही है फलतः प्रारभ्परिक शली प्रौर नवीन भली मै कविताएं चिती गईं । 
1962 ई, का भारत-षीन प्रोर 1963 ई को भारत-पाक युद्ध इसका उदाहरणं 
8। इन दोनों गुडो ने राजस्यानी करविषो को वीर रसालमक काय्य लिखत के ति्‌ 
प्रसिति किया! रा्टरीय भावनोग्नौ का चित्र करते हृष्‌ क्रियौ राष्ट कौ सर्वोपरि 
मानकर व्यापद राष्टरोयता का परिचर दिप है । टेन करिता वे ममूमिके प्रतिं 
त्याग, वलिदान श्रीर सवव प्रित करने का भाव श्रभिव्यक्त दथा है । इन रचना 
मे सदुचिन मनोवृत्ति का परित्याग ग्रौर देके लिए प्राणोत्स्म करम की भावना 
प्रधान रही है! राजस्यानी कवियों ने रष्टरोय्ताके भावं सुदृढ करे के लिए 
तरफ देनिहासिकर चरित नायको के प्रो रणादायी चरि को प्रस्तुत किषादै ते दूषय 
तरफ़ पच कथो के माध्यम से श्रादस प्र्गो की माक श्रभिव्यक्ति की है। इम 
भ्रतीत होता है किः इम तरह्‌ काव्य श्रपनी गौरवमयो कौर परम्पराश्रो मे श्रचानही 
रहा । वीर मृति राजस्थान प्रौर उक प्ररणादायी प्रेष्ठ चरित्र--महाराणा परतप 
या वौर धुषा ) इस तरह क्षियो ने एक तरफ महान वीर पर्णो के शराद्धं चरसि 
की ्तियातोद्रुसी तरफ सेनाम लड़ने वति वीर निपाहौकाभी गुरायान किया । 
राष्टरीय भावेनाग्रो मे ्ओोत-प्रोत यह्‌ काव्य किती राष्ट केलिए प्रेरणा का प्राधा 
स्तम्भ माना जा सक्ता! 


कति श्रये फसिेश से जुडा रहता है, उसके काल से युभीन समस्याप्नीका 
वित्रा दिखाई देनाहै प्रतः कई यार वह पीरारिक प्रीर ठेतिहानिकप्रसेयो के 
भाव्यमसे आज वो समस्थान का समाधान भरसतुत केरतादै (कवि का यह्‌ सार्तिक 
बोध मण्डृति के मननमून्यो कौ पुगीन परिेश्यमे नये ईते व्यास्वाधिन करता है 
श्र इमे विन्तनमत नेवीनता को एके चया अयाम मिलता ह 1 इममे को सदेह 
जही ङि वीस्ी दाताश्टी की चिन्तनन्दति यान की वैनाभिक एवं तकनीकी 
दपलत्थियो मे प्रभावित है शरीर दान का विचारक संघं मानवता कै सामने कर 
ठेर की चुनोतियां वेदा कर रह्‌ रै, दषो बदलती परिह्थित्तिफो मे मानव मूल्य 
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मौन कौ श्रह्मता को नाये रत्र क तिर कवि सास्ति धूरोहरका सदाय 
ह । राजस्यानी कवियों ने घपतै काल मं राष्टीयता के साथ-साथ सास्छृतिक्र 
ना सकट को भो मसू किया दै मोर एसा वाहिल्य लिखा है जो मानवतावष्दी 
टे परिप है तथा निमे मानवके यौरव को प्रनि{सछत किया गया है 1 
` राष्टीयता मरौर सस्ति धारा का मह्‌ कात्य कष्य छी दस्टिसे परम्परागतः 
र गोन शोय्ोष को तथा वित्य को चष्ट से परम्पसमतत एवं मूकत छद विधात 
लिए हुएदै। 
रष्टयः को विकयिन प्रौर व्यापक स्प भ प्रवारित करने फे सिए इत्रिहस 
पिट वीरो रौर महस्वपूणं प्यकथाप्रो फे माप्यमसे देदाभक्ति, शौर्य, व्याम, वरतष्य- 
ष, रवाभिमान श्रादि दृशो को उरा गया जो करो भो राष्टूमक्त व्यक्तिके लिए 
मवयके है । मेषराज मुकुल की सेनाणी (1१44 ह.) पहली ठेसी श्रेष्ठ वी ररसात्मकर 
चना धौ जितने ्रपरतयारित लोकप्रियता सिल कौ श्रौर शरोताभ्र की संचो कषिता 
प्रति प्रभिरनि जागृत की । (सनारदः वाद ग्रनेक पसे ही रेतिदासिक प्रमो को 
षर रामस्यानी मे प्रनेक पद्य कथाए लिखी गं । हन पथ कथश्रो मे कर्हेयनाल 
पेया की पतल शरीर पोथल' भरी देसी स्वना ची जिसने मंचीय दप्टि पि पर्याप्त 
लोकप्रियता परप कौ । त्याग, वत्य बरौर स्वाभिमान के प्रपूर्व भावो से प्रोतशरोत 
दोनो स्वनाएुः सष्टरौयकाग् घाराकीप्रेरकप्मौर ेतिहामिक रचनाए कदी जायेगी । 
पेततहापषिक प्रोर्‌ पौराणिक प्यकयाप्रोमे मकल की 'कोडमदे' प्रीर दिरोल' द. 
भनोर्र शमा की (सुजा्निह येखावत", "नाल.जो पचाव", मान्न भाला, गिरधारी 
पहुध्लिर रो 'मेषनाद'श्रीर 'वृहकोट करणीदान ब।रहठ की "दोव धरासू प्रादि 
भ्रमु है \ दैषी पय फथाप्रो मेँ राजस्थान की गीरवमगर सस्कृति को प्रेरणादायी स्प 
भे भरतु कसते हुए त्म, शीयं, बलिदान, स्वाभिमान ग्मौर कत्तव्यतरिप्ठा के प्रनुध्म 
प्रदं को प्रस्तुत करना टै । पद्यङ्याकी यह्‌ प्रवृत्ति पौराणिक प्रसंगो कै श्रतिरिक्त 
सोक पेमाख्यानः कौ श्राघार बनाकर भी प्रकट दई । 
प सष्टीयता का एक स्वर भारत-चीन शरोर भारन-पाक् गुद कीप्रर्णामे 
पेषी गद रवनाभरो मे भी दिखाई देता दै, जह कवियो ने साम्प्रदायिकः, मकीरुना 
पोर स्वपपरता फो त्यागकर मानुमूनि की नहा के तिषए मर्‌ मिटनेकोहीषरम 
कतय भागा दे । ठूमी स्षनोए्‌ः मह्वाणी", पोतमो', सषयक्ति प्रादि पनवारी म 
पुव परकशत्‌ हृ ट \ परमलेर ोरनिह्‌ परौर परमवीर शंतानर्िह क्म तेकर 
पुरर रचना कै भरतिरिक्ति परम्परागतं वीरकुव्य भी लिया गया यथा-पीषह 
भ्रयः भरर त-न सुपः (सं चवादसिह्‌ चमर ) इनमे मुकुम्‌, रेवत निह भरी, 
धरन्यदान बारह, राषल नरेन्द्र, उच्य दाज उञज्वन ब्रादिक्ी रचनाए" उल्नखनीय 
है1 ये स्वनाष्‌ छदोबड प्नौर {डियत्त धेलो मे लिखी गट इम वीर्‌ कर्य परम्प 
ये नायि भाद (परमवीर), उदयराज उच्ज्यल, दनुवन्तरि देवद, बनवारी 


५ ८ शादि को कुरकरर रचनाएः भ वररल की दृष्टि महत्वपूर्णं मानी 
वेपी । 
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वीर काव्य पूर॒म्परा के ग्रन्त्गेन कु कवियों ने दमे चरको प्रस्तुते क्रिया 
है जो एेतिह्यसिक चरित्र होते हए मी मनुष्य चरित्र का प्रतिनिधित्व कएे.वते ह 
नारापरसिह नाटी छत धुदास'(1956) मुक्त छद मे रचित राजस्वानी मापा की 
पहली सशक्त एवे प्रौढ रचना है । मानवीय मावनाभ्रो को साकार स्पृ देने बालः श्रौर 
मवृष्य कौ श्रस्मिताके तिष्‌ जक वाला दुगदात का घरिप्र निःमदेह्‌ महान है। 
धर्गादास के बह्यने कवि ने एक रेमे मनुप्य कोप्रत्रतरित क्रियाहै जो स्पृशं ल्पते 
प्रपनी मनुप्य सन्ना को चरितां कर सक्ता है।1 कण्य नौर िल्पकीष्प्टिमे 
दुरगादासत श्रनुपरम रचना है । परम्परामत वीरकाव्यो मे वनवारोचाल सुमनकी देत्या 
रो दिवलो' (1963) एक मदत्वधूरं कृति ह तरिसमे महारस प्रताप कै प्रेरणादापी 
चरिविको मानवीयस्पमेरसनेकी कोशिश की है । शेखावाटी की सरत, सहज 
मापा श्रौर प्रमावशानी भरभिव्यक्ति इत कृति की विषिप्टता है । 
रामेरवरदयाल श्रीमाती की दाडी राणी" (1965 ) मी मृक्तषछदमे तिति 
रचना जो नारायणानिह मादी कै परमवीर" की तरह धद्धाजालि करावय है । हपुषा 
विदे देवा की तुरा रीवा देर" (1967), मुक की "वैतान सतप श्रनरा 
रौ बेलि (1965), पावजी की वेलि (1964) श्रादि कतिया भौ य्व प्रसिति 
नायको का सामयिक सन्दमं मे गुरायानदै। मूकन्िह ध्गिल शसो के रषघनाकारटँ 
भरतः उनकी रचनाए्‌ विनष्ट एव दुरूह ह । सत्यनारायण शमन दवारा निवत श्री 
दान" (1961) मे जगदेव पवारकर त्याग की श्रोजस्ी कथा दो सोमे वशित है) 
रथुरायिह हाडा की रचना रदोल' (1978) मे वृदेगण्ड के वीर योद्धा हरन 
फ भौं प्रर त्याग पाचसर्गोमि प्रकट क्रिया मया है 1 दसत प्रतीतं होता है ॥ 
उुक्तं रचरो म कवियो ने देतिदाभिक चरित नायको कै त्याग शरीर बलिदान री 
धमर याया कोदसस्पमे प्रस्तुन क्रिया हे निरते नोग्रो मे देशप्रेम धौर राषटरीपता 
कं! भाव जागृत हो! 
चरित्र काव्यो की इम परम्परामे महात्मा साधो क प्रालम्बन वनाकर भी 
भाघ गावारयावो शनक" (नाधूिह सदियारिया) नमवी प्रकाश (स. वेदप्रकाश), वाप 
(डो. मनोहर शर्मा) प्रीर मू्मत्त मिश्रा को प्रा्ार बनाकर परमजो भ्म का शूं 
(1978) दव्य भौ उल्तेखनीय ह। 
सास्क़तिक चेतना का स्वर राजस्वानी काण्य में बरात्रर नुनाई देता ग्हाहै 
तेषा सास्छृतिक याती के शाश्वत जीवन मत्यो को नवीम सन्दरम मे व्याप्यायित त्रिया 
गयाहैमे फवियोमे डो. मनोहर शर्मा, डा. नारायण्िहे भारी, मत्यप्रकाण जोगी, 
गिरषारोतिह पट्िहार, महा्रीखमाद जोशी, मागोवात चतुक्दी, मुमेरिद देलक 
सि ्रदुष ह । डो. मनोडर शमा राजघ्यानी के वरिष्ठ कविं ह उनकी काव्य ५ 
मे दूजा, मोषरीनीत,प्र॑तरजामी, प्रमरजामो, प्रमरद्ल श्रादि भमुख है। इन ति 
न < 
1. दुफीदाष - नारायर्ण्नद भवो, मूमिका, पृ. 28 | 
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म लोकनसरवृति परौर शराध्यात्मिक सर्कृनि के वीच एेसा समन्वय स्थापित कियाद 
षि प्रत्येक व्यक्ति उ्तकी तरफ श्राकृष्ट हे जाता है शयोपीगीत" पौराणिक प्रण को 
तो श्रमरफल रोर श्रम्तरजामी' रचना उपनिषदो के प्रग को श्राधार वनाक्रर 
सिसी गई है । 


सत्यप्रकाश जोगी की महत्वपूणं काव्यकृति (राघा' (1960) कृष्ण भीर 
राधाके पौराणिक प्रणाय-प्रसंय को नद्रीन ल्प में प्रस्तुत करती हे । मुक्तढ्दमे 
निस (राघा" मे कथानक कौ स्वुलत्ता न होकर उसके भावमय ्रतरग के तन्मय क्षणो 
की सहज प्रमानुमूति है रौर यही प्रभ "यधा' काव्यका मून स्वर टै जिसमें व्यापकता 
भौर उदाद्तादै। प्रेमी चिर प्रतीक रावा विद्व के समस्त दु.ख दर्दो एवं पीडा 
को श्रपनेप्रेमभे समो तेती है । रन्त मे जहां राधा श्रपने सन के मीत कान्हाको 
गदर तौटश्राि कृ प्रह करती है, वहां राघा का युगीन परिश्रय मे युद्ध पिरोधी 
परति उभर करं श्राया है । यया-- 

मने रामोत कान्हा रे- 

भगमेजे.मंडग्यो धमताण, तो 

भाई पर माष्करसो वार 

भापस में लडसी, मरसी मातिघो । 

घुडला फौडंला फला श्रोढ 

भमर सुहागण धारी गोपयां । 
पृढोःमाद, भय भ्रौर विनाश के विर राघा का स्वर प्राजक मानवता करा स्वर है। 

, सत्यप्रकाश जोशी की तरी क्रव्य कृति हं शोल भारमनी' (1974), इसमे 

भारमल के एतिहासिक चरि को प्राल्मकथात्मक शली मे प्रस्तुत करते हए पूर्ण ~ 
षो प्रापुनिक प्रभिव्यक्ति है) मामन्तीत्तानेवाने से घुने समाजकी मयदिाप्री, कै 
भवर रहने वासी भारमली के मनोजगत कायाय रूप इमकव्ि में टभराटै। 
प्रम प्रीर सोन्दयं फी सरन श्रमुमृत्तियो ये रचित इख काव्य मे पूणं पृषूप फो साकार 
कएने वाती नारी ते कवि क्ता दै-- 
भेण दो थार देहौ 
मिटावण दो यासे रूप 
भेकाकार फर दो धारी प्रातमा 
करदो पुगत भावागमर षू 
सुगप्यी ये देवो छण नै परण पुव 1 
सासकृतिमः चेतना के नये प्रायामोकी प्रस्तुतिमे डो. नारापलतिट्‌ भदीदूत 
(1976) रायम्यानो काव्य कौ विष्ट उप्न्वि ह। रेतिहामिक चरि 
षो प्रववारणामे हा. भारो मौल्िकच्ष्टिष्दी है) मध्यवाघ्ीन समान के सामन्ती 


मोरा 
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परितिणमें कंपी मीरा प्रतमेन को विदो शपा को सम्पूर्णं नारी पृक्त मुषं 
सन्दे डा, भादी मे स्मता के साय प्रभिव्यक्त सिया है। भपने संपपं फे पाप 
यमने याली मीरा पुष्य कौ सदुणोनिनौ वन कट श्रपनो पीडति स्थिति के तिषु 
चेतावनी देनी हई कदे है -- 


थेकोहदेयो पर दरम 

सरतियांरीमषत 

धारी भरयगी ते सूःपियी 

धेसेनारौनेषितारोह्माध 

भे वं अुशतौ जीव थारे जोड 

थेजगरोकोई समरन ष्ारता। 
भ्यव योषश्रौरनये नित्य कोद्व्टि रे "मीरा" सक्क्त कास्य कृति है । नारी स्वाक्य 
असी विश्व समस्या के समाधाने मोरा का स्वर पुमीन दमटि ते महत्वपूरण कद 
जपेगा। 


महावीर प्रप्ाद जोषते कृष्ण घण्यि को भ्रायार वनाङर विनापि {197 8) 
"मसा (1982), (दारिका ([192:) घोर घरमे, (1988) महाकायो की 
रचनाकी है ) जो ने जन मानस कै लोकप्रिय पौरािक परसग को तेकर नपे जीवनः 
सन्दमोके परिधय मे जीवन्तता प्रदान को है । वैवारिकता, भाव विदण्वता ओर पन 
भाषाक षष्टिस चारो महाकाव्य कुष्ण काव्य दरम्परा मे क्षपा विधिष्ट स्यान 
ररते हैं) भ्राज जह मक्त टद कः प्रचलन है वहा जोशी ने परभ्बरागत षदे विधान 
कही श्रप्रनाया टै, 


कृपण काव्य कौ इमी परम्पया मे मागीलाल चदर्गेदी का श्ण चरित भी 
दो सड मे विभाित परवव काव्य दै जिसमे हृष्य नशि को नवीन सूप में प्रुत 
किया यया है! इतिहास प्रौर सस्छ्ति मे जुड़ चेतना की अभिव्यक्ति थोमन्तदुमार्‌ 
व्यान के "रामदूत {1966), कामपि के शरू मकण (1961), विदवनाथ शमां 
निमलेग के "रामङया( । 96४), भिरकासति पडि्छर ॐ मानलो' (1964 क 
दान पार्क के कुलाः (1974) कश्य मे भी दिखाई देवो है "समदम 
दनुम्णन के नमे रिष को, "परू मयकरःमे रामक के जन सेवक स्प को, (रामकथा 
भे रामे शरदं स्प को, '"मानलोमे रष्टय भावना को तथा वद्ुन्तलाणम मार्ज 
के नारी सम्मान नो पुदक्षित स्तने का भाव ्रामुनिक सन्तम पे रक हा है) 

मुमेरिद मलाव क "मर मंगल" कवि की प्रतर विक्त दृष्टि से सकरन 
ऋवितीभ्रो का सकतन्‌ दै जिनमे उन्होने सास्कुत्तिक देतना के †वकतित आयामी को 
चथीन जोवन मूल्योक रूपमे प्रस्तु स्यि है । वात्मीकि धीर मधिलीदरण गृष्त 5 
काव्ये डिस सास्वृततिक ग्रीदास्य को चिवरित यः यया है उभी परन्पयामे धिर 

\ ऋेष्वेत की भाव चेतना भो पवां ल्पमे शकट हृईहै। 


भ्रावूनिककातः: 73 


राष्ट्रीय प्रर सास्कृत्तिक चेतना केः श्रन्य कवियों में नानूगम संस्कर्ताका 
संकाएधणी' ग्रौर "गोपौचन्द" सत्यनारायण भ्रमन का 'शीशदान' (1961), सूर्शकर 
पारक का "रतौ" (1976), ्रम्व्‌ शर्मा का श्रम्ब रामायण" श्रीर्‌ शीर हजार, 
नागयणनिह चिवाकर का दुरमादाम सत्तसड' है । भानिह शेवावत वा त्दीषारी 
धोक्रससिह्‌ चरला का "मरू महेमा, ताञ शेखावादी का हम्मीर महाकाव्य रामर्भिह 
सो॑की का जन नायक प्रताप (;976) उम्मेदमिह खीदासर का भदाराणा री श्रोत्‌ 
(1956) उस्नेखनीय दै । राष्टरीय नेतना का एक स्प प्राज भौ परम्परागत शैलौ के 
काव्य में दिलाई देता दै । एेसे कविों मे, मृकरुनदान, रावत सारस्वत, भ्रायुवानगिहि, 
गृपतिस्वामौ, सवाईरिह घमोरा ब्रक्षयर्िह्‌ रत्तु, लक्ष्मरदान कविया, सुरजन गिह 
ेखावत श्रादि प्रमृख है प्राधुनिक शनी के रचनाकारों मे रघुराजसिहं हाडा, गनानन 
वमा, शक्तिदान कविया, कल्याण॒िह राजावत, रामसिह्‌ सोलको, वस्तीमल सोलंको, 
भगवतीप्रसाद चौधरी (तुलसी चन्नण), कल्याण गौतम (पीवलावव रेभे) 
वद्रीप्रसाद राकेश्च, बजरेगलाल पारीक ह 1 
हस धारा के प्रम कवियों का परिचय इतत प्रकार है 
मेधराज गृकुल : भाजादी से पूवं कविता लिखने वालो में मुकुल दमे कवि द 
निन्होने "वैनाणी" (1944) जैसौ भ्रोजपूृणं सचना लिखकर मचीय कवियों श्रमृतपरं 
सफलता रौर सोकप्रियता हातिल फी । इस कविता ने राजस्थानी कषिता कौ तरफ 
लासो श्रोताभ्रोका ध्यान प्राकपित किया प्रर फिर इसको प्ररणासेएेमे मानिक 
पेतिहातनिक प्रसगौ को लेकर कई प्च कथाए' लिली गई! स्वय मुक्लनेभी देनी 
वेदना के भ्राघार प्र "कोडमदे' राणा री वात" "दुरगावती", चवरी" श्रादि रचनाए 
किवी । प्ेनाणौ सी जागी जोत" भ्रौर किरत्या मृकुल की प्रकाथित रचनाप्रोंके 
ग्रह है । प्राजादी के पश्चात्‌ की मूवरुल की कविनाश्रौं मे प्रगतिशीलतादा स्वर 
दिखाई देता है जहा वे श्रष्टाचार प्रौरशोपणा के विष्ड्ध श्रावाज उटाते दै । मच को 
सफलता मुकुन कौ कवितां कौ सीमा बनी, यही करणै ङि वे मफलक्वि होते 
हए मो सार्िपयक स्तरकी रचनानही दे पये। मृवृलकी भापामें श्रोज, भरवाह 
भरर सरलता है । 
शो. मनोहर शर्मा--इनका जन्म संवत्‌ 197 विमें मृनमुतू जिले के विमाऊ 
मगर भें हुश्रा। श्राप राजस्थानी के प्रतिष्ठित विदान्‌, समर्थं कवि एव लोकषाहिव्य 
के मंज है । आपने राजस्थानी गच रौर पद्य भं कफो साहित्य सिखा ह । अराववी 
की प्रात्मा, गोतकथा कजा, गोपीगीत, म्रमर्‌ फल, प्रम्तरजामी, पष्ठी, घरती मता, 
मधा, जन जन नायक, भरारनघारा, श्रवना, गजमोतती, घोरा रो सगीत, पून 
पलदी परादि काम्य कतिया है 1 डो. शमा कौ काव्य चेतना भी विविवमुी है, उततम 
एक तरफ राष्टीय-सास्कृतिक भाववारा दै तो दूरौ तरफ भ्ाध्यात्मिकर सत्व की 
सफल प्रभिव्यक्ति । उनको कई र्वनाभनं मे यद्ते परियश प्रौर युप चतनाके भति 
भाग्कता भो है । सानङृतिक गरिमा, प्रवर वतन, महज-तस्त म्रभिच्पक्ति 


प्रप्र 


ट» रादा, मे 
सव्यगते च] रेव के माच्यम 
3 
ता मो मौलिः 
र नरव जमन भादी 
भ 4 ननातमक त 
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सत्यथ्रकाश्च नोशौ-- श्रावक जन्म 22 माच, 1920 ई. कयौ जोवधुर मे 
भरा । पूर्वतः काव्य चेतना कै श्रमावस्वषूप जोशी ते ष्टोलामारू" श्रो उजेली जैसी 
प्च कथाए निती । "दीवा काव व्यू (्लस्कर ना थै, राधा वो भारमलीः 
नादि श्रमुल काव्य कतिया है ! जोशी मेच के भी मफ़ल कवि ह । उनकी, काव्य याना 
कै भो करई पडाव दिवाईदेते ह । जोशी ने एटकर गीवो से लेकर भोल भारमलो' 
जेप खण्ड काव्यकी स्वना कीट! स्मान सफान, लोकमौतो को पदावतती प्रर 
चितन कै सहजता जोशी के कान्य मे सफल हूय मे अभिव्यक्त इडं है । 


प्राधा" मरौर शोत भारमलीः स्येथीषशो दे दिशिष्ट कान्य कृतियां है जहा 
कविने सार्वभौम मानयता के प्रश्न को (रावा) तथा स्वी-पुरय के यथाथ मत्य (बोल 
भारमल) को संवेदना रौर वितुन के धरतिल पर्‌ प्रभावीस्प्मे प्रस्तुतक्रिवादै। 
श्रागत-्रखामत्त सीने भिरमलका', शाहिया, "जोडढायत, धमगिय' प्रादि मोश्ीकी 
पमी रमनाए हज श्राज कै वदने परिवयसे मानव-मूत्योके सधेकषसूपको 
गहराई के माथ चित्िते करती) जोयो ङी काव्य याच्ामे भाव प्रौरभापाणी 
विविषता है! लोक जीवन की सरलता, मृदुता श्रीर्‌ भायात गेया प्रापके ऋाच्प 
फी भ्रपनी विेपताषटं है) 


महग्धोर प्रसनाद जौशो--्रापका जन्म मृनभरनू जिले करै इ्‌डलोद कस्तरमें 
1914 द्‌. मै हृभ्रा । प्राप संच्छतत, हिन्दी प्रौर राजस्यनौ भप के विद्वान ई) मरने 
स्त, दन्दो भीर प्राधुवेद सम्बन्धी काफी नेव लिखे दै! कृष्ण काश्य परम्परमे 
मोशी कै चार महकाव्य प्रकाशित हुए ह~ व्रि््रायिन, मथरा, हारिका प्रौर घरम- 
तेव ! स््तिक चेतना की पुगानुर्‌ल प्रस्तुति, दर्मन की सरलता; सुधोचप्रौर्‌ः 
प्रसाद गुरा सम्प्र तनी जोणीके फश्य कौ प्रम वियेपतादे ह । छंरोग्दषूग्में 
लवे चारों महाकाव्य कोा्ना-नौन्दयं करी दृष्टि से राजस्यानी काव्य शी महत्वदरुगुं 
वप्नस्ि भनि जे । ॥ ५ 


. पुमे चेलयतत--म्रापगा जन्म सीकर मिते कै सग्वडी गव मे 1१35 

मेदो + पूपरदतिहं येचाक्त को फव्य-चेननामे प्रति के सद्ज चित्रण ते नेकर 
भंत गी गरिमा तक फा सैचारिकि पल ह । कविना के कय्य प्रौर रित्ये उमरी 
भषतो निमी द्प्ठि दै भेवमाल' पोर मरूमंगल' प्रकी दो काव्य कुतिया ह । 

' मषमाल' कगुकाव्य चो भकूमेगन' इत्स, दमेन ध्रौर कला की सफ़ल स्वना . 
[वनशय धरश्नें परीर्‌ नमो सवेदना फी दप्टि ये “मरूमंवल्‌" की रचनाम्‌ सोस्कृतिक 
शरस्थावादी स्वरयो निए दषु) छंद विघात कौ कमावरट, धस्द चयन का श्र्थ-- 
& पौर टब्माती भापाका श्रना मृहादस दोनावत की शदेनी सिप्पे - 


पपं ह मै उम दषस मे प्रस क्स्ती दं । भावात्मक प्रर व॑चारिक यमोये 
को स्मन का सान पुराद 
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गीठ राजस्थानी काव्य की लोकप्रियं विधार्ही है मध्य शी ्मिति 
भीतो का पठन अचलित था तथा चारणा कवि श्रीजस्वी स्वर में गल कीतो का पाठ 
कियाकररतेये । श्ागादी क पूवं जन-नागृति कै निए निन समाजवाद भैर 
भन-नेताप्नो ते प्रथा क्रिया, वहा, उन्होने भी जन सावरणं ये ्राजीदी ्रापत करे 
का माहौल पैदा करने के लिए गीतो का सहारा लिया वथोकि मेयता गीत का धाव 
ध्यक तत्व है इरति गौत के प्रति सदन हो आरकण पैदा हो जाता है मौर गीतं श्रे 
कटी मे परजने लगता है । वेयक्तिकता, भावात्मक, स्वाभाविका श्रीर भापाकी 
सरलता कोमलता मीत कै प्रमु तच स्वीकार किव गै ह 
श्रायुनिक राजस्यानी काव्यम श्रारभ्िक गीत जर्ननागृति श्रीर उष 
पश्चात्‌ पद्कथाके स्पे प्रचलित हुए । दमी पच्च कंथाए्‌ जब मच पर भततुत की 
गतो उन्हे प्राशातीत घफलता प्रान्त हरम किर दमे गीतोकी धलय षार ही 
दिष ईदेते लगी ! मधदाज मुकुल कौ “नाशी प्रीर कनैयालाल सेधिया की भतल 
शरोर पौथल' एेसी हौ श्रारम्मिक रेरक पद कथाठे यौ । इन दोनो कविता ते गीति 
क्षारा कये नयी द्विदा प्रदान की! श्राजादी से पूवं क्रान्ति मौर श्राजादी के प्रादु 
भगनिशीत दुष्टिकोरा को श्रपरना कट चलने वाते गोतकरासो तेभी दती गतत विषा 
श्रपनाया। 
स्वात॑न्योत्तर फाल के गीतकारसी वै श्रपनी संवेदना कौ लोक जीवने जके 
कै कारणा लोकगीत की भाषाती कोसले कूपमे धयति की कोश्ित्तकीहै। 
इसका भटा इन गीतकार का ग्रामीण अचत्त चे जुहाव, गिकी मुनीविघते 
स्मूनियो कौ जुगानी श्रौरभ्रम्‌ तथा सौन्दयं काचिव्रर क्हाजा वकतादै। ब 
गौनकारत्तो सोक्गीतोकी भाया नैली ते इतने प्रभावित है कि उनके गीतो पः 
लोकगीतो मे कुष्ठ श्रन्तर नही दिखाई देता) रेके गोतोके निषु मंचका वु 
भ्राम्न्वछ धाप्रौर मंच पररय गौत नोकप्रिय हो चुके फनत, हम शाद-येतनी 
पर सवते ्मधिक भीन तिति गरु । लोकजीवन की मवुर स्मृतिये स्मे देवर लोर 
मतो कय सचता संसार काफी मीमिते रहा जिसमे एकही भाक की कई कतियी दवारा 
पुनरावृत्ति होती र्टी । दसम को$ मदेह्‌ नदी कि जनेमानम्‌ तक कने मणा 
राजस्यानी किस? को यच पर स्थादिति करनेमे इन गीतद्रासे करी विश्नष्ट उ 
लथि मानी जयेकौ तेक्िनि जमचमभोर धोताथोको माग फर गीतों की रषना 
देने गीतो क मीनगे के लिट मचे एक सोमा वेव गया । = 
भीत मून स्पर्मो मानी ष्टिको विष होतार श्रौरवह्‌ जीवनके ॥॥ 
भवेनारमक दु्टिकोए को भ्रपना कर्‌ चत्तता है! गीत च कि श्रमे तरिजी युद 
स्वापो प्रादि कौ ग्रनुमूतियो को परक्ट कराह) वैयक्तिक माषनारो स उ 
सीतमैमनका भ्न, सनकतौ वेदवा द्मर मन का सथं उकार हौः | 


।ओ 
। 
| 
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तए गौत मे धाव कौ तीद्रता मरौर शरनुमूति कौ सच्चाई होती है 1 1 
सो गौ काव्य सिद गथा उत प्रम, गार, प्रकृति वितरण, माटी की सं व 
धरती प्रम, शमौर प्रमततिषादौ स्वर दिलाई देता ६1 षष दृष्टिसे 8 न 
विपयगत विदिषता हैत हए भौ सेदनान्मक सोमि्तता है । सहज, पर्लःश्र वी क 
रुमूतिमों के मन-गोहक संघार" को मौरठ्कवी स्मृतियोकषिरे ॥ ४ 
निषा ठोो परोर लुभाषनोषटै1 पष्य पौर भाषवोघकीषुष्टिप्तेये गो त 
प्रीर भावना रचिन लोकत की उपज है जिनका स्य बिर्जलीकौ कौवकीतरह्‌षए्‌ः 
धर भावेण को तरगित कर देता 1 छ कथनो 
राजस्यानी गोतो का एक सूप लोक जोषुन ते जुडे लोकगीतों श्रौर लोकधनं 
पर ्ाषारिति है पतो दूसरा भ्रापुनिक भावबोष से समन्वित । 1 की दृष्टि 
से ध्यनि गोत, युगल गतत ्नौर सामूहिक गोतो कास्थ दिषाईदेताहै। भ्राज, 
रिश्थानी मे नवगीत एवं गजन भो लिखी जा रही है । ध 
भरोज्वी गीतो को परम्परा क षाद (मुकुल श्रौर सेदिया) जिनं मीतकारो ते 
भीय जात में लोकप्रियता हासिल की उनमें सत्यप्रकाश जोक्षौ श्रौरः गचन यम 
फे नाम उत्तेलनीय ह। सूमानी मिजाज करे मीतकरार जोशौ की गौत-स्ेदमा तोक 
गीतो प्ौर सोक कविता कौ पदावलों से जुडी एतलिष पोकगीतो फे कद 
भोटिफ' उनके यौतो मे प्रनेक सन्दभो मे प्रकट हृए है तश्रा कई गोत लोकमोतबैः 
प्रभावस्व्प लीकगोतत शली मे हौ लिते हए है ।\` लोकगीतो का यह रूभान उनके 
-दोनो डकाष्य "राथा" श्रार्‌ "वलं भोरमली' मे भी दिषाईदेताहै! दीवा | 
चप" प्रोर भरकर याम्यो नो थम" जोशी केदो कविना सग्रह ह जिनमे उनके गीतों 
की भवेदना भेम, परिवार, सोक जीवन भौर सामयिक सामाजिके चेतना फो लिए 
ए है 1 जिन गोतो का भूल स्वर प्रम दै उनमे श्ुगधा री माड, (सोकन मादनी" 
सपना रो भरा" दलती रातत रो मीन”, श्रोत्‌" भ्रौर शुलक' मौत ह 1 लोक जौवने 
फेष्वाभाविकरूपकी भेकः सीख, जाम यो प्पनो' इत्यादि गौतोमे है तो 
"जग्रए रो गीतः ` "जैमानव।', सेतडला ललकार", पाज णिगनं पर लानी छाई 
परादि गोतो मे युगोन भावधोध के ध्रनृरेल भगेतिवादो स्वर है। नि.सदेह्‌ जोषी की 
भतयाया के कश्‌ पड़ाव है लेकिन रोमानी स्भान प्रौर लोकगो चित्प दै 


ध अनक परमम काम्य प्वृत्तिहै 1: उनके 'सोबेन मानी" भौत दा एकश्च 
देखिव-- , 


पादयो तो बायड्‌ धारो शूपड़ी रे मवा 
चासो यालोमें चानण चोक 
सडफा तोडे रं सोवन माद्धसो 
1 
1. िम्छी : डो. तेजमिर्‌ 
कवियों रो सावो, 1 
भागेरीयवितावो: डं छीरान्तात माहेश्वरो : रावत सारस्वत, पू. 1 


जोधा, ध्र {177} क्येमल कोठारी कालेख 
५ „2 
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ठेत-लियान, प्राभौरा परिवेश, प्रकृति श्रीर यु यथाथ क्विति के = 
विभ्वो ते उनके गीतोकी निया प्नोतश्नेत है । मस्ती, उमंग श्रौर मादक ९५ 
कैः गीतो की प्रपनी विपा है 1 "रामतिया मत तोड्‌' (196 ) श्रौर श्रा ज 
भरपी' उनके दो गोत संग्रह! ५. ॥ 


ष्षमएमिह्‌ रस्त का भरकलित गौत संग्रह "रसाल है। रतधत की मल~ 
धेतन भारं श्रीर्‌ ग्रामी परिवर्तन के सहज प्रातमीय चित्रो े जुड़ी है । 

रपराजब् हाडा हाडीनी श्रवन के प्रम भतिष्ठत गीतकार ह 1 भाने ^ 
मंचीयश्रौर साहित्यक दोनो तरह के गीन निषे इ। शरू केसूला फूल ॥ भ्रौर श्ररवाच्या 
अतर" गतत सग्रहमे भगार मादरमूमि श्रीर युगीन समस्याभों से धिरे मानव मने 
सपं के गम्पीर भीत है। । क ४ 

` मोहमद परीकक गीतो में ुग्र की बरसतगततियो के.अति तोलः पराग्रो् मौर 

व्यय है। पतूमत्तीजूर" (1982) उनका कविता संप्रह.दै। गर गरक चेतनम. 
भारम्भर होने वाते प्रिलोक गोयल के शतो का रचना-संसारं बदलते परिवेशमे भ्राज 
क स्थितियों को यथायं स्प मे परस्तु करने वात है। 


। सीताराम महपि के गीतो पने भाव-गभीयं भ्रीर चिन्तनात्मकः प्ट हैतौ 
| मदनगोपाल शर्मा (गौमे ऊभी गोरडी) फे गीतो मेश्यृगृरिक मादकता । 


भरन्य गोतकारोमें नारायणि भाटी, गणेशीलाल 
चारण, समने जशी, गिरधारी, घर 


श्म, दुर्गादान गोड, प्रोकार परोक्त, वशीलाल वेकारी, स्यामसृन्वर भारती, धनजय 


यर्मा, कान्हदान कर्षित, अम्ब शर्मा, रामगोपरल शर्मा भेव्े, मुकुट मशिराज, श्रीमती 
प्राया शर्मा, प्नोम पुरोहित प्रादि प्मृष्है। † 


गीत्‌ फसा गगन का शवलन भी राजस्थानी कान्य दिखाई देता ह । 
गजल सिखन वाले स्वनाकाते मे सत्येन जोभी, कुन्दन्िह सजल, सवाईस्षिह 
शसषाचतत, भागौरयनिह भाग्य, प्रेमनी भोम, र्वाममृन्दर भारतौ त्यादि भमृख है। 
गीतिषाराके म्गुव मीतक्रायेकां परिचेय इस प्रर दै-- 


व्यास उस्ताद, रेवतदान ` 
द पडिटार, केशवपयिक) भीमपांउना,' विश्वेश 


„ किर कल्पनाकान्तेः- 
< मे हश्रा। पोलमो' जैस सा का के ्म्पादनने -्रापने राजस्थानी 
भापाङोजो सेवा कौ. वह्‌ ₹ 
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की विन्तनाभी तिमे हृषु है । भानो हेला मारे" श्रपका पदता प्रादित कविता 
सग्रह है। 


कुण सो छोटो, फण सो मोटो, गौत नाद न॑ बू 

गरुगोऊमोग्यान मिन रो सायर कर्य, अमृ 

भन्रुमव रं परवाण अक, पण भेद नौतपसू न्यारा 9 
दुव-मुल दोन्‌ जुडवा माई, रलता है उणियारा ! 


भ्रनतमुखीं किशौरकतपान्त कै गीतों मे सौन्दर्ये श्री प्रेम का उममुक्त ल्प है तो चिन्तन 
की गहरार्हभी। 


कल्या रानावत : दि. 1939 को नागौर मिले के चितावा गि ५ 
र्न कत्याणानिह राजावत मंच के लोकप्रिय गीतक्रारोमेदै) भ्रम, सौन्व्ये रौर राते 
देह की सासिलता के स्वानुमृति बिम्बोके कारणा राजावत का काव्य लौकिक प्रेमके 
धरातल परर टिकाहुभ्नादै | "रामतिया मत तोड^श्रौरभ्रा जमीन धापरी) प्रक दो 
कवित सग्रह ह । 'प्रायोतो हृवैला', ल्प तिजोरी" चेली" शगार की दृष्टि मेती 
"फून-फूलरो मोल, 'रामतिथा मत तोड्‌'दव्यादिं कविताएं साहित्यिक विचारा, की 
रण्टिसे चतित एव महत्वपूर्णं रही है । । 


रथुरानतिह हाडा -भ्रापका जन्म 1933 ई. मँ चमतासा (लानपुर-ातावड) 
भे हृभ्ा। हेडीती प्रचल ॐ वरिष्ठ एवं गभीर गीतकारों मेँ हाडा कास्थानि मरो 
दै । घूषरा, "ररा वाच्या प्रा्रः, हरदोल, श्रामल सीव रा रीर (पून कैसूना एत, 
श्रापके प्रकारितत कविता सग्रह है सवेदनशीत भीतकारकीद्ष्टिस हाडा के पीति 
संसार मे विविनता एक तरफ प्रकूतति के मनमोढक वित्र हतो द्री तरफप्रम 
रममय निमन्वरणु । सृजन यात्रा के परवर्ती गीतो मे चिन्तन को प्रीता भ्रौर पुमीन 
यथार्थं की कड्वो-मीटी पनुमृतिया दै) 


परगतिवाद घारा-- राजस्या काव्य धरगतिक्चील चेतना का उदय घनो 
के साप्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एव मामन्तो कं श्रत्ाचार एव प्रनकचिर कै विरोध 
स्वरूप उत्मन्त दभा । प्रमम विद्व युद्ध के पर्चात्‌ महात्मा गाधी के 
स्वाधीनता श्रादोलन मे प्रयिः सक्रियता श्राह प्नीर पूरे देशम ्ाजादी के 19 
सपं प्रारम्् टृशना। इम सथपं सं राजस्थान के जननेतता श्रौर समाज यृषारन हं 
भी प्रपनो महत्वध्रुो मूमिक्ा निमाई वेरिन श्राम जनता दवी हुदहोने के क 
विद्रोह नदी कर सकी ! बिजयसिदह्‌ पथिक, प्र्ज.नलाच मेटी प्नीर वैरी बाद । 
का परिवार राजस्याननेश्रप्रेनो के प्िलाफ़ शछान्ति की शु्प्र्त करट ध र 
हो प्रर मे वाद मे जन तेनाप्रों जयनारायण व्यास, मारिक्लान र + 
टीरालास श्री, प्रादि मे राजनीतिक जागृति लाने कै निए जन-जागष्ण ५1 
तिने । यदी राजनीदिङ़ वना रागे चलकर प्रगपि्ील काव्य की प्राारमूनि 
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वनी भौर जन कवि उस्ताद, रे तदान चारण, सुमनेशी जोश, मनुज देयावत श्रादि ने 
फाव्यधारा को एके नयी दिशा प्रदान की । 


इस समय तके चिण्व के भ्रन्य राष्ट्रो मे प्रगत्तिवादी विचारधारा फलने लग 
गई यी । प्रगतिवाद का मतलव मावरसंवादी दर्शने परिपरेश्यमे सामाजिक चेतना 
भौर भाव वोध कौ प्रस्तुत करना धा 1 सेकरिन राजस्थानी कवियों ने प्रगतिवाद की 
हष चारिक भान्यता से प्रभावित होकर कमिताएं नही लिली वैसे प्रोक्ष स्पमें 
उनके क्य में शोणा, प्रत्याचार प्रर जुर्म के खिलाफ उग्र प्रतिक्रिया दिखाई देती 
है । भाजादी के नाद सामाजिक प्रर राजनीतिक परिस्थितियों मे जो प्रजीकादी ग्रौर 
सामन्ती मनोवृृत्तिया उत्पत्त हृ, उनका इने कवियों ने तीव्र रूपमे विरोध कियाद । 
इनकी कमिताश्रों मै एक तरफ प्रन्याय प्रौर शोपणके प्रति प्राक्रोण हैतोदूमगी तरफ 
किसान शौर मजदूर को जागून करने का भाव । 

, गणेक्षीलाल व्याम उस्ताद इम प्रगतिशील कात्य धाराकेश्रगुभ्रा कविर । 
ईहन प्राजादी पूरवे की साग्रा्यवादौ श्रौर श्राजादी के बादकी सामन्त मनोवृत्ति 
का निर्भक्रताके साथ खूलकर विरोध क्रिया है । “जन कवि उस्ताद (1972) के 
गारे उनकी कविताभरो का एक सक्रलन प्रफाशित हशर है। 

मुमनेश जोशी पौर मेषराज मुकुल कौ कविताश्रोभे भी जोर-जल्म के प्रति 
तीम वयंग्मात्मक स्वर. सुनाई देता दै । रेवतदान चारण ने श्रधरनी कतिनाप्नो के माध्यम 
से पूजोवाद श्रौर सामन्तवाद की इट करघण्निया उद्भाव प्नौर शचिन्प की 
दृष्टि मे रेवतदान चारण के काव्य का विद्ेप महत्व है । 

प्रामीरा परिवेश प्राजादोकेवादभी शोप का दिक्रार बनारुढा क्थो्रि 
करर श्रौद्‌ भेठ की मगोवृत्ति मे परिवर्तेन नही प्राया श्रत कु क्रवियोंने भोली- 
भाली ग्रामीण जनताके मनमेप्राजादी क्रा भाव ैदा किप श्रौर मजदूर तधा 
किसान का मनोवल ञचा किया । यजानन वर्मा, मनुज देवत, श्रौमन्तक्रुमार्‌ व्यास, 
भीम पाण्डिमा, प्रेमचन्द रावल, व्रिलोक शर्मा श्रादिरेमे ही कुकवि दहै । सामाजिक 
रुह ग्रस्तता, सेडी गतौ मान्यताभरो शरीर शरिमंतियो से भुक्ति प्राकर युगानुद्रल 
भामाजिक चेतना के नये स्वर कोप्रचारित करने वाते कथियोने भी श्रमे भरगतिदील 
दृष्टिकोण का परिचय दियाहै। रसे कवियों में कन्दैपालान नेचिप्रा, किशोर कल्पनाकोति, 
कष्याएनिह्‌ राजावत, रघुराजिह हाडा, सत्य प्राश जोगी, हनुचत मिह देवह्ा, 
भकार पारीक, वेद व्याम, मोहम्मद सदीक, मंवर पिह घामोर, करणीदान वारहढ, 
ईर्मदान गौड प्रादि ह । | 

प्रगतिशीतता का स्वर राजस्यानी की नयो कविता भी दिलाई देतादं 

महां कवि माज के भ्राम प्रादमी के नयं का दिस्सिदयर बनकर उप्ते यथायं रूपम 

परकृठेकरता है सैकिन फिर भी दृखधनये कवियो भे प्रग्तिवाद की वचारिक मान्यता 
के प्रति भुकाव रदा है एते कवियों डो. तेजमिह जोषा, नन्द भाषाज, स 


पहार वर्गे 

उनिन्त राजस्थानी काव्य उस्तादफी 
पूर धिकेक मारि मि 92५ ई 
नचेवनाक्मी ष्टके वि है १ उस्ताद 
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शा स्वर्‌ जनजागरण में गजा त्तो रेवतदान का स्वर कत्रि-तम्मेननो मे 1 एने मबरीय 
कवियों मँ काफी लोकप्रिया प्राप्त की 1 चेत्त मानखो' श्रापका प्रक्राथित कविता-सयद्क 
है । रेवतदान की कविता मे एक तरफ़ सामन्ती एवं पूजीवादी व्यवस्थाःपर तीवा व्यये 
¢ ॥ मयी तरफ मजदूर एवं किमान को जागृन करने का ग्रोजस्वौ स्वर । प्राजादी 
शं की कविताग्नो मे किमान विद्रोह कौ नक द । इकलाव की धी, चेत मानला, 
मादौ ध योगशो पडमी, इत्यादि रेवतदान की चित रचनां ह । किसान को 
उदुषोधित करते कवि कुता दै- 

माप्पा तेत" मिले नो करसा मोल चुकाणो पडी 

मोत्यांमूगीदइण धरतो रो, कोल निभाणो पड़ती 

सामी घ्याती जे फोई जायो, जोर जताणो पड़ती 

सेत श्तं हल जे रोवयो, हाय कटाणो पड़सौ 

सों दिना रेण न८ भावै धरतो पद्मी धोली 

त्तरा दिन तक्त सवर करैला, माटी हसने बोलो 
1 रेवदा चेत माना चेत, 

न जमानो चेतण रो मायो) 

रान को मापा भोज, वेव पोर वना व्य दै1 

. मनानन वर्मा दाप्या जन्म चूरू लिने के रतनगद वस्यै मं 1५27 में 
र ॥ जानने राजस्थानी के लोकप्रिय गीतकार ह जिन्ोने फवि-सम्भेलनो मे श्रपने 
गतो कारणा सूव स्याति प्राप्तकीहै। "वरती रौ युन", “सोनो निने रपे" 
-पारदूमामा' परादि प्रापे कविता मबरह्‌ ई ! नोकीतो की सवेदना ग्रौर मोकरागीत 
प्रभातके कारणा गजानन वां के मोतो का विशिष्ट श्रावरपगु रहादै। प्राभ्य 
भीषम मनमो्क प्रसगो को श्रवतारणामे ही गजाननने प्पते प्रगतरिवादी न्वर्‌ 
शा परिषि भो विया नेकिन घरपने स्वरो वे प्रनत तकर मवेन नहीदे षये ह! 
नश काव्य चेतना के क पावर तेक्गिनमूलन्त्प मवे सोक जौवन कौ मस्तो 
भोर मुशली गे मोतकार टै। 

शली टनकारो दे" धरती शव प्रतवाडो परे पुर्व मे लाच मुरज उग प्रायो, 

शषठवो सेन स्मात्ते इत्यादि परगनिवादो चेतना के स्मयं की कविना द । नेत भोर 
हिान गनोयन के मीनो मे नयो नवेदना के मा ह । थन स्वनि पो क माप्यम 
9 र्दन भेदूनन-मजहूरो सेने भए याते सरवहारा वमेषा परभागे चिप 
पा 1 

ने मनुजे देपादत-प्रगनियादहो चनन सप्तक क्विपो मे मुज देपोषत का 
उत्नेणनौप नाम दै 1देपायनक्ा प्रत्पयुनेहीनिःरनदह मयाथ दमिन्‌ उरी 
शमिते हो प्रङाशमे माह तेहन फिर भो उपनस्प रवनाप्ो मे उनरे रर 
गी परलय पदुवान नयर पनी -- 


६ : राजस्यानी साहिन्य का संक्षिप्त इतिहा 


डठ सौत उणीदी आवड्द्या, नैएारी मीढो नद नीड 
रे रात नहीं अद दिन उपियो, सुना रौ शठे मोह छोड 
धारो जस्या मे राच रंथा, जजाल सुहाणी रर्तारा 
त कोट बणावं उण जनोडे, युग रो भेदी गी र 
यङि चिजरय--त्राजादीते पूं भी प्रकृति का चित्रण राजत्याती काय 
च वरग्रहोतारहाहै) श्रायः कतियो तरे उदीपन स्प ही ्रृति का चित्त ॥॥ 
हे । “वस्त विलासः प्रावम्बन स्परे अति वित्रराक्ती दृष्टि ते रानल्यानी की 
श्रयम्‌ छृति मानी गर है । "वेति कितने सकमणि री' शरीर "दोला भारूरा दहा भ 
धरति णटौप्न ्पमेही गृहीत हुदै, कमे दो चार स्वल ठेते भी मिते दै गही 
प्रकृति का श्रालम्ते षप भी दिखाडदेताहै। प्रछति का निगु चिवि हिदीक्री 
सरह राजस्यानी मे भी प्नाधुनिक मुग्र कीदेन ही कठा जायेगा । इम दुष्टिते (८4 
की "वादली' {1933} स्वतन्य शरछृति-जितव्रण की प्रथम महच््ुं कृति ई । रतीति" 
सुकते सजस्थानमे वर्पाक्रा श्रना अआक्पंश एव पिशिष्ट मर्ह है, मी स्विति र्म 
किम प्रकार "वादली" को देखकर जन-मानक्ष मे प्रानन्द श्रौर उत्सह कौ हितोरे उन 
सगती है, इसका स्वाभाविक एव मनमोदूर चित्र प्रसवुन कृति में भरकर क्षिया धवा ॥ 
वरिपयगत नवीनता, चिघ्राटमकता श्रौर लोक जीतन सपक्ष वणन 'बादली' काम ब्‌ 
भ्रपनी विषेषता ह । पही कार्ण है छि हिन्दी श्रौर राजस्थानी के सम विदानो ॥ 
“वादली' की मूरि-मूरि प्रता कौ! चन्दमिह्‌ की द्रसरी कृति "तू" मे भो ति करा 
विशद चित्रा) ग्रीष्म च्छु को परचण्डता श्रीर सवे क्रु जल कर काक क्र देन 
नारी भयकरलू रेतीत रभिस्तान के सवं को कठोर तस्था है (कतव ते वू 
साथार बनाकर माननीय भावना का चन्दर विवरण साद! पारम्बरिकि छः, 
भ्रसाद ग्रस युक्त सैली प्रीर सदम ग्रभिव्यक्ति क कारण लू रजस्यानी अति कार्थ 
म मो्तिक कृति मनी जथिमी ) चष्ररि्हि के $दनि-काव्य कोल भुम्प्रतर्य 
क केति प्रभापिन दए प्रोररारह्याना मे विषृद्धप्रङृत्ति चित्रक परम्प प्रारम्ध 
+ 
नात्रुराम सर्ता ने 'कलायसा" (1949) रीर "दसद (1944) र्ति 
काय्य लिये । उतनी श्रन्य काव्य कृति "छ्य सतनः (1972) मेभी शरग्ती 
सदकडो' नमसे धरटृनि-विषएके णौ च्डर्तेग्येद ) धादनोीण की परस्पा धि 
ककलायरा' दिली यरं निमे दवो क्नु के साथ प्रीप्म, जदद एक वतन्ते चु का 
विवा मी किवार! "दम देव" मे, प्रति के दतत उकादानो (नोय, ठेजड, शोक 
दि) काचिवणा स्थि गयाहै! श्रङस्ती सरकड" मे प्राह्तिकः य्यापरये की 
मानवोय भावनाप्रो कै साय जोडुकर श्रगि्यक्त किया मया है! ध 
सं मनोहर गर्माकेक्य्य्म भौ प्रहृति कृ ययास्थान वित्र दिष्ाई व 
1 "मरावसो का त्मा, भमर" अट सकरन सै उनकी उवा (रवी, 
गिरं" णादि रचनाएं प्ति ने सम्वन्वि्त है) तजमोती" रवेनातो प्रति कथ 
श) गृन्दर्‌ उदटग्सटै। 
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नोशयणत्िह भाटी की स्सा .(1954) परकृतिं काव्य की सन्त कान्य 
फति है । मह परदेधके एक गाव की संम कोकषविं साघारणीकर्ण दारा ५ 
धनानै मे सफल दुधा है 1 पानवयकालीन प्रास्य परिवेश ओ सुषम एवं ममः चिते 
कारण सामः का श्रपना वशिष्ट्य है । यावादी सवेदना,+ पिम्ब विधान म्रौरभापा 
की वित्रोषमता भाद के कान्य की प्रपनी विहधेपताएुं रहौ ई । समि" इमी भावव 
ष रचना होने के कारण “वादेली" को परम्परा में एक प्रदुपम काव हेति है1 
भारो फी शरम वितानो मे भो प्र-कृतिकि एोन्दपं का विग्र उपलन्ध होता दै । 


सुमेरसिह शेखायत की `मेवमास्‌' (1964) शऋतु-वणन फो परम्परा मे ८ 
एवे सजीव रषना है । वर्पा ऋदु के सौन्दयं श्रौर जन-जीवन कौ प्राकलिभ्रा का 
प्रभावशाली चित्रा इस फालमें है! पारस्परिक छदरमे श्या समाः का प्रयोग 
भष्दरहृप्राहै) 

उदयवीर्‌ शर्मा कौ (डाफ)' (1913) प्रौर शूट" (1980) प्रकृति व्य 
की दो भुन्देर रवनाण्‌ ह । टाफी" मे शरद ऋतु मे चलने वाली शीत तर्हर काश्रौ 
श्रो" मे तैन हवा कै साथ श्वाने वाती व्पाका मामिक चित्रणदै।! पू्टोको 
परत्तीकात्मा कै कारणा फाव्य-सवेदना मे महराई दिवा देती दै । 


बर्थाएिह्‌ राजनावत की परारी" (1979) प्रात-कालो दस्यो शो मनोरम्‌ 
की प्ररतुत करने वानी सरम रचना है । परभाती' अनुपम सौन्दयं वाली नाधिका 
भोहैतौ प्रतीक रूपमे जीवन की जागृति प्नौर कषक्ति भो । परभ्राती' का मानवीय 
करणः कदं श्यलो पर सुभावना है ) राजाचत कौ अन्प करट स्वना भो प्रह्तिसे 
कम्बन्िि है) 

कृति को भ्रालम्बन एवं दीपन रूप म निचित करने वाते श्रन्य कवियो भे 
यन्दौयालाल मेध्या डं मनोहर भमा, सजामिन वमा, मनोहर प्रभाकर, गिर्‌ 
केह्पनाकान्त, मुमनेव जोशी, वेदन चारण सत्य प्रकाश जोशी, त्रिलोक गोयल, 
महावीर प्रसाद लोशोश्रादि ई जिन्दौने स्चनाप्नोमे प्रकृतिको विधिनघ्न रूपो 
चिश्रित किया है । तेषा ने प्रति के माध्यम त्ते जहा सनप्यकोप्रेरणाएदो ट वही 
मौजूदा मानवीय ससर्याश्रो का समाघाल भी प्रकृति के माष्यमपतेकिया है) "मोगरा, 
(लीनां आदि संग्रहो कौ कविताभ्रौ प्रकृति के सुन्दरस्पके साषे-नाथ विचर 
भीर मानवीय भरावनाका भी सुन्दर चिव्रण किया यथाद्वै। डं. मनोहर णमो की 
भ्दति सम्बन्धो रचनाम भें मारनोप दन श्रौर ररस्यानुमति कौ मलक भी मिलतो 
है प्रकूति का सहज ग्नीर स्न निव्रण डो. मनोहर शर्मा कौ श्रपनी विेप्रतादै1 

प्रकृति का प्रतीकात्मक रूपमे पित्रखभी कद कवियोने किप है) इन 
दृष्टि से कन्हैयाललि सेटिया को कुद रचनाए महस्वपूर्ं ई । (्लीलयन' शौर श्र 
मजला षर्‌ कू चा" मे श्रथिकां्ञ रचनाएं जोकन कौ समस्याभ्नो प्रोर आ्रध्यासिकता 
को प्रतीक स्प मे विश्नेपित करती है। इसी प्रकार रेवतदान चारण (दकल री 


गते शकृति 
< गक जीदनको जः 


सरना 
तीना करती इङ 


इतनिए्‌ ग्रीष्म चुत 
५ मवार कर्ती दै 

भडोकतप, मल्थर कोड करे । 

कया कोड मेड धर 


श्राधूनिक, काति 8 


हसी भोति न्ते काव्यम भौ चरि प्ीप्न तु मे चलने बाती सृमरो 
को प्रयण्डता को सेदिलष्ट स्यम विधित किपरा.है) तप्त श्रो क! वरन करता हु्रा 
भयि कट्ता, है-- ध , 
धरा मगन श्वत अगस, लदन्दं सूं आव । 
घप-चप लागे चरड्का, जीय छिपालो भाय ॥ 
जीय तिसापा जादती, लौडा हया अधीर । 
इपलनधल दिवक्ो यो, चली चीरा सोर ॥ 
म प्रकार धरि के काव्यम प्रकृति षा विशुद्ध विण दिलाई देवा) 
ल्‌" के माध्यम से राजस्थान की मास्दुततिक श्रष्ठताका उद्घाटनमभौ क्हदोटोमं 


सुग्दर बन पष्ाह। गृ दोदोमें वेयर स्मरका प्रयोग रसमयताक्रो बहाने वाघा, 
प्रतीत होताद। 


उदयदोर शर्मा--्रपका जन्म विषाऊ (गन्फूलु) मे कातिक भुक्वा 14 संयच्‌ 
1988 मे हुपरा । श्राप श्रारम्भसे साहित्य के प्रति स्मान धा, यहोकाररणा हैर 
प्रापने राजस्यानी भापा मे कहानी, कविता, एकाकी, लधु कया श्रादि लिखी ) प्रापफी 
्रमूल काव्य गृतियो मे फिरभी राज सुरजां (1964), एमना कवार (1965), 


फी (1913), सूट (19६0) आदि भ्रमत ह 1 इनमे "डफ ओर "पूरौ" इनके 
दौ प्रदूति काव्यदै। 


श्ूटो" काय्य से कवि ने जहाँ प्राकृतिक हयतियो करा सु्दर्‌ प्रर शराक्पेक 
विवशक्रियाहै, यही शूलो" श्रान्त क प्रतीक भी मानि लिया गया । दस दृष्टि 
ष्म काव्यम सामाजिक विषमता, वं संघपं प्नौर द्रोही भावनाको भी प्रभावो 
ठेगसते चिधित्त क्रिया) गयोनी का चिव्रस करता भा कवि कहतादैः 
सुन वक्ोनो कर दिन तोड, त्पाणो-ताणो नितरो काम । 
यादूढामेषप्र्‌ सिर फोड़, दया द्यु तो मनयाम॥ 
रोदो पोतायठेम जये, खायण चेता नै चु, दाल । 
करम घाद देल परोयो, वणो रोरियी भेदे कालत ॥ 
देयवीर शम ॥ कैकस्य मेभ्रद्रति का सदिलष्टषट्प, रोपावारौ की भापाोगते 
सहजतः, भ्रोजस्विना चौर प्रभिव्यक्ति की प्रतरता दिखाई दती है; 
ब्दरफालाति सेठिया, नारायणनिह्‌ भारी, सुमेर्यतिह्‌ दोखावते फा परिचय प्रन्प 
बराव्य-रवृत्तिके मन्दम पोद्ेदिदः जा चुकाटै! 
हस्य-्पयं कवितां 


भायु्नङ्र राजस्थानी काव्य मे हस्य्यम्य को रवम भौ उपचन्ध दोषी 
1 हाय परीरध्येष्य दोनो परस्र जुद हुएदै श्रौरक्यिनास दनय मतुनन 


भ्रावस्मफटै। ्रगद् पुमे रवशं विशुद्ध हस्थको होमो दो वद्‌ कैवल मनोरजन 
करणो । तेक्ि दस्यके साय य्य्य हने ते कविता नो भोरमे पर वरदा श्रहाद 


+ 
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करते यल होमी । श्र युनिक्र काल ते बुधारवादी अ्ान्दोलनं $ फतस्वषपं प्ामाजिक 
कुरीतियो श्नौर बुरा दयोक्े तैश तीखी हस्य. कविताए्‌ त्तिखी गदं । रेमे कविय 
मे प्रमरदान लालस कानाम भ्रप्रलोहै। सालसकी सभी फवितापरों काष्वर 
व्यग्यात्मक है । "दाह दा दोम, तमाल की ताडना", शकत रा श्रौषस तटे पत 
से ललाम" प्रादि कुषं कविताएं टे जिनं सामाजिक वुसाश्यो प्र तीता प्रहर दै। 
लालस की कविताएं सरल हेते हए मी उनको जाग्कता का परिचय देती है! 

श्राजादी से पूर्वं सा्माज्यवाद, श्राधिक शोपए, मरत्यावार रादि के तिताफ 
राजनीतिकं वेतन जागृत ह गई भौ फलतः तत्कालीन कवियों श्रो के विष 
जन श्रादोलन ददने के निए जो कविताएं लिषी उने श्राश्नोय श्रधिक धीरज्य्य 
कमह) भ्ाजादी मिलने पर सामाजिक श्रौर राजनीतिक स्त्र मे सामपरदायिकताः, 
भ्रष्टाचार, काचाशाजारी प्रादि स्वितियोने एकः बरमौ ्राजादीमे . मोह-मम की 
श्िथिति पैदा करेरदी जिसको ग्रायार वनाकर मकतेशीवाल व्यास उस्ताद, मनुज रपावत 
रेवतदानि चारणा, मशानन वमा ्रादिने व्यय कविताएं लिली 1 


गरोशीलान व्यास उस्ताद की कविताभ्रो मे राजनीति त्वितिपौं के ति 

तीखा ्राक्रोश श्रीर्‌ महया व्यय है) पमु पाया श्रकल बताबा नै, उस्ताद सै भ्रा 
किर" श्राजादी से उत्तरो" नेतत री निरमा 'भस्टयान। "मुल, करी गन नामक्र 
भारो, श्रादि कताभो मे उस्नेादने मोयदा स्वित्रियो षर तोषा प्रदर काद! 
भयनिशीन विवासेके पोपक उस्ताद ने प्राने कष्यते सामाजिक पां दु 
प्यमिक प्रधविश्वासो का खना चिना किया हि) सामाजिक परहगत्तियो का पायं 
स्प उल्तादेकी इत परकतियी मे कितना तीता ई 

मूढ भिनत विद्धां नं हक, रुलवन्ता न मोड! 

कला ठेतर्मे निर्न चरंहै, रलवत्ता रा सांट॥। 
दधी प्रकार गजान वर्षा, रेञचदान चारणा प्रादि कतिषोने भौ वूजीवादी मनोवृत्ति 
श्रीर शोप के खिनाक तीष व्य्य क्रिया है 1 


रायस्थानी कविन्य ये हस्य के माय व्यस्य की स्थिति कवि-सम्यलरन की 
सगय के कारण वेदा परौर बु कतिया ने प्रवे कोष्पावमे रल्कर्‌ हस्य व्यय 
कथिताः लिम्वी, देम कथियो परे तिखनाय सर्मा श्रिमते, वुद्धि्ररतं कारीक, 
नागराज शमा, यरन्नाराम मुदा, मंदस्लाय सोनी, पुस्ती माधुरी, वार रोखपवाठी, 
सव्यनारायस भ्रमन अदि प्गु् है । इन कवियों ने समसामधिक जीवन, सामािक 
शमग्तियो श्रीर्‌ राजनीपिकः स्वितियो पर कीला व्यंग्य जिया दै नैना, चत्ता, 
प्ररिकार नियोजन, महयं वेसेजयासे, समाजवाद, शरक आदि दुध रेत सामान्य 
वरिष ह जिनके वारे ते प्राय. सभी कविय ने व्येष्यातमक कविता" तिल ह १ 

िस्वनाय दर्मा विवेच इास्व-च्म्य कियो ने सर्वोपरि ह ददि भुत 
६ मे मामक ग्रौर राजनीतिक विक्यो को हास्य का श्वापद मनका दै) 
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श्दिरमा जी को बार, शई सालफो नयो कतेष्डर, चवीनणी उचण्डे मूढं प्राई", 
“हन्टरय्य्‌, पुखाव भावण', "रासन की दुकान पर, परीक्षा" 4 गुजरात को दोरो 
यैहवाजो नेः, “मातरा पर भासण, शीस सू भाषणा, परिवार नयोजन", '्रापरेशन" 
प्रीर ्वेबदाजोः प्रादि विमनेश्च षी वु चचित कवित्ताए ई जिनमें वढृती हई 
प्मादाद), पौन, परिवार नियोजन प्रौर साभाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों षर 
पत व्यस्य है । कविता का प्रस्तुतिकरण भौर शब्द चयन इतना प्रभावी दहै कि 
हास्य स्वतः पैदा हो जातां है। 


युदधपरकाय पारक कौ कवितां में श्रष्टाचार, अ्ननाचार श्रीर सामाजिक 
बिपमताभौ पर तीस व्यग् है । "वं गयो देव इन्दरके धर, 'मै गयो पुरग एक 
वार", "म गया देखवा दीवाली", "गहै चड्यो निकासी की पोदोःश्रादि परीककौ 
चथित हास्य व्येम्य धविताएु ह लिनमें निम्न-मध्यमवर्गयि समान की कुंरीनिषो पर 
गहरी चुटकीतीदहै। 
हास्यव्यग्य कवियों मं सत्यनारायण भ्रमन का विशिष्ट स्थान दै। शचूठिषा 
नकी हास्प-्यंग्य कविताप्नोका सग्रहहै1 अ्रमनने मुख्य स्पे राजनीतिक 
स्विति पर गहय व्यंग्य कियाहै 1 "ये मत प्राया", "रामर, "कई होसी' प्रादि 
चवित्त रचना ह । रमन मे स्पष्टता एव तो्पपन दै 1 
नाजराज शर्मा रोजमर्सकी तिदगोमे षटितहोने वाली प्रसगतिमोभ्रौर 
समध्याप्रो पर तीसा व्यंग्य करते ह| ्वारोकेल्याहा' (1974) कनिता मग्रे 
मन्न टिकट दिवा रे राम", "राज लुयायारो, नेताजीश्रौर भाप्तण', गरीबी दट 
उ्यागी' दत्यादि कविताए्‌ः श्राज की सामाजिक एव राजनीतिक समस्याप्रो की प्रषुगति 
रे जुडी हई 
शम्द चयन कै माध्यमते हस्य-व्यंभ्य को गूरी स्थितिर्षदा कले वासौंमें 
मोहन माधुरी की ्रप्नी प्रत पह्चानहै। "दाः सग्रह कौ रचनाभरो में सामा 
शिक विषमता प्रौर भराधूनिक जोबन को इृत्रिमता पर तोला व्यग्यदहै। प्रतनाराम 
सुदामा के "पित्‌ मे बृहती व्यः कविता संग्रह्‌ मे वैयक्तिक स्वार्थपरता, रिदवतवोसै, 
भ्रष्टाचार प्रादि षरव्यंग्यरै। 
हास्य-वयेभ्य कवितां का षल्य सुकान्त एवं प्रनुक्रनत दोनों कूपौ में दिष्ठादू 
देदा है! यर्‌ व्यम्य कविता मं "वैसे", "टामनाः (दुक्नक) म्रादिका प्रपौपभी 
[ॐ ह । मुरनीषर व्याम, वृद्धिपरकाग भ्रादिने षैेडो निदो तो मोहन भ्रालाङ्ेन 
शषा के मण््यम से व्यंग्य नये शिल का प्रयोग राजस्यानी कविता ते 
क्रिया) 
व 
ह ५ न त व ५ सगत्तियो, मूल्यहीनता, निसला, 
पाः र सा व्यंग्य स्र) इनक्वियोमे मि मधुकर, 
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तेजलिह जोधा गोरधननिहं सेतावत, गेव भारा, पारस श्रायोडा, $ गात 
धर्म, परमजी प्रेम रादि प्रमुख है । श्राजादी के वाद प्रायि वदाव को तीते ययक 


पि ि गौ | 
श्प श्रित करने वाती तेजसिह्‌ गोषा कौ कविता श्र गावमे कठी 
सरक्तं रचना है। 


भ्रमु हास्यन्य कवियो का परिचय इत प्रकार है-- ॥ 
विश्यनाय शमां यिमतेश--्रापका जन्म 5 श्रप्रेल 1927 कौ गुरमन्‌ + 
खरा । श्रापमे हिन्दी एवं राजन्धानी भाषा मे कविताएु" लिखी । हिन्दी म कवित 
गीत शरोर ्रवघ कान्य सिखा तो राजम्यानी मे रामकथा लि । विमते कौ हय 
भयेषय कविताश्नो मे (वतपकवानी", शचेडतानी", दरुचरनी?, 'दतकोनी शौरप 
हास्य रस! “लोकप्रिय जनता दरवार" शरोर "खरी मसरी" सग्रह भ्रकाधित हए है। 
विमचे्च भूत स्प मे लोकप्रिय मचोय कवि है प्रमलिए उनकी कवितमं कही विगुद 
हस्य है तो की वेना व्यग्य । ठेठ देतावाटी की परल भाषा, स्म्य राब्द-चयन 
रीर पिपयग् विविधता विने की काव्यय्त विधिष्टता मानो णारेकतीहै। 
राजस्थानी भाषा को मच पर लोकप्रिय वनाने मे विमनश का योगदानं मह्वप्र 
कटा अपयेगा। 


गुदधि्रराश परीक्षका जन्म 31 दितम्वरं 922 कौ जमपुर 
ट््रा 1 राजस्थानी हास्य कवियोमे वुद्धि प्रकाश कौ श्रपता श्रतम स्याने) 
ठ्दाद्री भाष के तहे भे प्रुत श्रापी रचनाभो मे निम्न, मध्यमवर्गीय समाजकी 
गरोव, अनैतिक, हधिमला, मष्टानार दिर्वतलोरी धरादि पर तीता व्यं हे। 
यवडका {126 ;), सूट (1954), तिमा (1964), /एलदार/ दन्र र 
इ्टरद्यूण प्रादि प्रापक हास्य-व्येष्यात्मकर कविता सथ दै । 

श्रन्थ व्यग्ध कवियो मे घन्नालान मुमन, करणीदान वार्ठ, तिन गोपत, 
भधर वैरागी, सम्पतन्‌, भगवनीधरकाद चोवरी, (गुर स्या), हरवि रि 
श्रादि दिवाईदैतैहै। 
मया कचिता" 

परम्पदागत राजस्थानी कवितारमे चन्‌ 1940 कै कादं कथ्य मार धिन की 
द्ण्टि चै परिव्नन उपस्थित टृश्रा । इत परिवतन के पष्टेयून की वदतत संवेदना 
शरीर प्रिस्वितिणः का ग्रा दवावया! सन्‌ साठटकेवाद राजनीतिक स्तरपर 
श्रःटाचार, भाट्-भगीजावाद, गुटवदी, नीङदथादी, प्रान्नीयती की भावना यीर्ता 
सामाजिक शेते गरी, वैरोनारी, दूरे षरूल्य, रितिग्ते मानवीं सम्वन्प, 
यगाजत्दाप्नोर भटकाव की स्थिति थौ 1" दुन ्रन्विर, शरकतृलन पोर नियताय 
परिप त्विकियो मे श्रगतोच की जन्म दिया, जिते कारण व्यवस्य कै ॥ 
स्यह का माव पैदा द्रा इपनिष्‌ मन्‌ साट के वाद की वरिन्विमी ते युवा रवा 
प्रो को अमाव पिमा पिर कारण उनी सदया मोर दिमःधिधान म कदन 
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्ाया 1 यद्यपि पितौ पीढी (सन्‌ साठ के पूर्वत) के कनियो ने कव्य चित्प के 
स्तर पर सयो कविता" लिखना श्ारम्म भौ क्रिया चैकि वे युर सन्दभों से उतन्र 
भाव्य को धरनुमृति के पतन पर श्रत्ममात नी कर पयि । 
~ पते राजस्थानी कविता में नानरूगम सर्ताकौ तितौ समय, वायरो 
(1953) मुक्त एद कौ प्रथम ति है । इतके बाद नारायणा घाटी का पगा" 
{ 956} भी पृक्त छंदमे सिखा यया नेकिनि इनमे दित्पगत नवीनता हते इए भी 
युथ यथायं की सवेदना का श्राव ह फलतः नयो कवित्ता को धुरूप्रति सन्‌ 69 के 
चादौ कविते््रोसेही मानो जानो चादि! षन्‌ 1991 में डाँ सेजसिह्‌ जौरा 
ने "राजस्पानी प्रक नाम क्ते नयो कविता की चैमाक्षिक पत्निकाका प्रकाशन किया 
था छिस पनी बार राजस्थानी नथी कविताके द्रु कवियों की दचनध्नोंको 
रका करते हृए दस वातत को रेलाक्ित किया था कि राजस्थानी किना क्थ्य 
शरीर ित्पकौ दृष्टि से परम्परायन कविता मे भ्रिसकुल भित्तं श्रौर यद्‌ मिन्रतादही 
उसकी नवीनता को प्रमारित करती हे । इस पिका के सम्पादकीय को तती प्रति 
भियाभौ हृ, सैर कुछभीहोश्राज मन्‌ 6 के वाद की राजस्यानी कवितानेवी 
कविताकेस्पमे प्रपते को स्यादित करने मे समं हई! १ 
` (राजस्यानी रक के सम्पादकीय मे राजस्थानी नयी कविता की सवेदनाभ्रौर 
सित्पकीतरफमे भी सकेत पिया । नयाक्वरि पून मे जौवनके प्रति प्रस्था 
वादौ दिसाृदेनाह। बह जीवन दो सभो नुनोनिर्यो को स्थीकारता ट्र -नतत 
भूभृता, उनक्षरोकोजीताहै भौर उनके सवेदनात्मक स्षपको दमानदारौीस 
फवितासे प्रकट करतादटै ग्रतः उमकरास्यग स्वीकार काषटै, नक्रारक्रारही। नमे 
कविते जीवन सत्य को पयाये के जिष घरात पम देखा दै उनके पीले उमकौ कोद 
प्रतिबद्ध दरद नही प्रात्‌ वद्‌ जीवेन कोजोवनके ्पमे, उपक यथार्थं मे देवन 
दै श्रौरदे्ा देने कै पोच सहन मानवोयतादै कोई विशे व्रिवार दृग्ट 
भेही। वि ति 
श्न्य दूसरो भापाप्रोकती नयी कविता की तरह राभस्थानी नयी कवितामे 
भौ भ्रगुमूति की सन्वह । युर गोव मे समधृतं कथि प्रपनी प्रनुमति को श्रभिव्यक्त 
फर रहा) जीवम काश्रनयेक क्षण उमकी चत्तना को प्रभावित करता है क्योकि 
स योध उनके फादवत ई इमलिए्‌ नयो कविता वणो मे श्रयभूत होने वातौ परसयेक 
मनस्थित्निको स्यकार सपर प्रकट क्रतीदै। दम दुष्टिमेद्धेक कविनाए्‌ खोदी 
क तो बृ लम्बी! गोस्यनलिद्‌ रेष्ठ (करमर), शरोर पाक {नैनी 
फविताव), सावर दद्या {८६ ८) सिने दुका की मनः स्विदि को मी 
ध के माध्यम ग्रकट करने कोधिशधकी टतो तेजि गोत्रा (वटैहङी 
्देगो ह, म्डारा बाप), गोरषनन्रि्‌ येव (खुद परू सुद री वत्वा), नद भान्डान 
(सुलश्नान गथा, अरंचार्‌ पस), प्रश्यध परिमल (मा, प्ेक्रसीत्तो आ, महाय 
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प्रागोतर), फारम श्ररोट्ा (वापे) प्रादि मै जीवत की संरि्तष्टता फील्णी 
कृविताश्री के माध्यममे प्रकट पिया ह) 


जीवने सत्य की तीसौ श्रसिव्यक्ति ग्रामीण पिवेदकी तेकर निकी कविताग्रो 
मे अधिक है । यदपि कु कविय वे शरो जीवन की सकेदना को भी विधित क्रिया 
है । श्राजादीकैः वाद प्रापण चेता फे दृदते-यिखरते रूपो कौ यथाय ्रुमूति 
राजस्थाती नपी कविता मे प्रषिर्‌ मूलरित हई है । पेदी किनर्धरोमे तेजि मोषा 
को वरईृकी लंमो 2 णोरवतप्रिह्‌ हेलावते की "गव पनीर पतजी माह्नेद भादरा 
की "सूनं गाव र उपरा्र' सथा मै श्रर महास गोव पारप धसेडा को "गुव 
भ्रादि केविता्नी कौ देला जा सकता है । भलि मधुर, हरमन चौहान, पृरपोत्त 
छमाफौी मेथाज की सरेदनारे चरी परिवेश की ह । लोकजीवन शी ताजी, वदता 
परिस श्रौर भिलमगतं विविवता नयो कविता फी शक्ति मनक श्रा है इतीति नये 
कमियौ मे श्ोयुनिक जीबन की जदिलतम अनुमूतिणो को प्रकट फर के सि विम्ब 
रकता, प्रतीक योजना भीर नये विकेपर तथा भये उपान भी प्रपताये ह । एषद 
भापा म भौ श्रनुभूति के ब्नुष्प शहर प्रथो को व्यनि करना राजस्थानी णी 
कविना कौ विशचपता कही जाचिमो । इत तरह नये कवि ने रचनाठमक स्तर पर व्यक्ति 
ओर परिवेश की भीतरी समस्याभ्नो भौर चूनौति्यो को पहचान तथा एक ईभादयरं 
रचनाकार क॑) हैत्िमतत से उन्हे सन्दर्मगत सपमे समग्रता के साथ प्रकट किया} ५, 
विक्री जीवन यायेत के प्रति यह्‌ नयी दप्टिथी प्नीरद्सो ते नयौ कविताको षह 
यिक्ाप्त यात्रा है जो पूर्ववत कविता से प्रपने कौ प्रस्म करती है) 


राजस्वानी के नये कवियो क शपनय सेद भ्रपना प्रनुमय प्नोर श्रधना सोच 
भीद्हादै इसलिए प्रत्येक की कु्धे उपलन्धिपाः भी ह ते दृद्धखानिपाभी 1 
राजस्थानी कै नये केविये का परिचय इम प्रर ईै-- 
पैजिह्‌ जोया---पराप जन्म 2 जुलाई 1950 को रणपरीघर (नार्पायो 
हप्र + प्रापि राजस्थानी के समर्थं एव श्वप्रसी युवाकविदहै। राजस्यानी कनिता 
मे वदेव की तरफ ध्यान अरुष्ट करने वाने भौर श्रमती लम्बी कविता के गण 
क्य प्नौर क्षित्प ते अपनी पचाव वनानि वाते तैजघिह्‌ योषा प्ते कवि ह! शपि 
कथि के प्य समोशषक एव परयवार्ति मे भो गही उति रखमे है । "राजस्यानी- 
क '्दीठ प्नोर याद जी साहित्यिक पतिका का सम्पादान श्रिया त 
प्माएकः' जही व्यावक्तापिक पतिकाके सम्परादन में स्थाति भी प्रप्तकी। 
तेजश जीद की काव्य यात्रा श्रौल्‌ री धोता (19760) काव्य दूति 
रस्म होती द! सवदन प्रर बौदिञ्ता. का समन्वयः जोधाःकी कविता वी 
परिर्पष्टिना कही जयेगीः 1 चडदकी हषो है श्य वाप" सौर दीढावर वर्ना 
माप उनकी सशक्तः बचत कविषु रही ह १ इन फषठिकापो मे तेजि जोगन 
नि सुदावरे को प्रद किया है उ श्रा चलकर हिन्दी दवं सजस्वानी के कवा 


रेभो प्रपनादी । भभीयौतमादकत। कौ दप्टिमे जोर्व्किकवितुप्ो ष, ५ १५ 
श्प है । दीव ई वेजां माम" कविता का एक भरन देसि 


भा) 
षोकंडो पपनोहोर्मा 
छे जिको यनै, हतो ह साघ्मो 
पद, जदम्है गभे 
मेक त र भथ, तं-म्टेतोड़ो र 
मा, कीटो प्तोहो वो पपन, के भिणरो जिकर 
थु" घणा दिन पष ता्ई करती हौ 1 प 
मभि मधुकर-- इल फा जन्म सितम्बर, 1942 को राजगद्‌ (चृ) भे हमा 1 
मणि मधुकर हिन्दी एवं यानस्यानौ भापाके नये कथिधोमें विधिष्टहै। मोतो ध 
कच्छ यात्रा प्रारम्भ करे वान मशि मधुकरे श्राधुनिक ओवन की संवेदनाभ्रो को 
तये सन्द मे ग्सयुत किया हं १ किलय का चकार मधुकर की श्रणनी खा्षियत दै 
जिषे कारणा उनफी कटुः कवित।ए संवेदनाठीन दिखाई देतो है । "कालो घोट" 
नरक वाड, (सोजती गेट" ्रम्बादास रो चितराम' मुकरकी चर्चित कविता 
रही है । "यफेरा' प्रापक नयी कवितां का सक्लन है। 
गोरथतततिह गेलावत-- इनका जन्म सन्‌ 1943 मे भूल्भुनु शिले के "गुडा! 
गावें शरा । श्राप शृजस्थानो नयो कविता के परभुख कवि है । 'किद कर (1971) 
्रोर पनजी मारू' (1988) भपके दो कविता संग्रहे है । कविता के श्रतिरिक्त प्रापने 
शतीप्तमारला' (1988) एवं शस्तो राम" (19६9) नाटक भी लिते है । ग्रामीण 
परिवेश के विविव श्रायामो के ब्रलाव। प्रापक कवितरो पे रान के व्यक्ति फा स॒घपं 
श्रौर उसकी जटिल भरनुमूतियो का सजीव चित्रण ह । "पनजी माह, "काल्‌", जार, 
शुरभायोडो पल", माव" रादि चचित कविताएं हैँ । २ 
पारस अरोडा--प्रापका जन्म 1937 मे प्रजमेरमेहुश्रा। कविताके माथ 
भच विधा पे उपन्यास (बुलती ग्राठा) डायरी ब्रादि लिखी) नाशकारी'नाममे 
नवो कीं मासिकं पत्रिका का सम्पादन भी क्रिया । "गल" प्नौर ^लुढ्व'' श्रापके 
दौ कचिता सगर्‌ प्रदाशित हृष्‌ ह । पारस भ्ागुनिक जोवन की सवेदा को सौच मेः 


घरात पर्‌ गहराई से ग्रभिव्यक्त करने वाले समथ. पोषि ह । उनकौ केविता्यो का 
परिवेश बहतो मध्यवर्गीबि जोवन का परिवेश दै । "पन टृूट्यो, "भिद विद्रौद' पीर 
वधापोः ्रापको वचित रचना रहौ है} 9, ८ 


` नन्द भारद्राज--भ्रापका जन्म 9 भ्रगस्त, 1948 को बाडेर जिने दे 
माख्पुरारगवमे दुरा । श्रागे हिन्दी एवं राजस्थानौमे कंवित्ता, कहानी, नाटक, 
एकोको, भ्रासोचना श्रादि सिति है) 'हसयवल' चमो स्ित्यिक राजस्थानी माक्तिक 
प्तरिका का सम्पादन भो नन्द भाख्राजने क्रिया। श्चवार पल (1974) नमसे 
श्रपिङ् राजस्थानी कवितां का प्रयम सप्रहुं प्रकाथित दुरा! नन्द धारद्राजका 
भणनिवादौ दृष्टिकोण प्रामीएा परिवेष श्रौर मानवीय समस्याम क साथ जमना हमरा 
दिप देता है । ्रन्धार पस" को कविताट्‌ जहां सवेदनाए्‌ ज गृत करती दहै, बद 


कथो पिदा का । तभौ ऋष्व टूटने मूल्यो, विखस्ते मानदीय सम्बन्धी 
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एक विचार स्थिति मे भी पटुवाती है?) रायश्यानो की नयो कविता में नेन्द पषा 
का महत्वपूर्णा स्मान है) 

चदर्रका्च ेयल--श्रापरा जन्म सवत्‌ 29 6 ये उदगपूर जिनेके पोटीफ 
गाव हप्र) देवल क्वि भीर कराकर) "वाणीः (1977) पौर कावद 
(1987) देवल के दो प्रषु कविता मष्ट, नोर मीव की रहन्ता के मापनमाषि 
देवल की कथिनामे प्राजके याम धादौ की तकलीक्तो एवं उसो चुनीतिषो गा 
पथ.थं वितरण दहै) विष्व श्रौर प्रनकों कौ जरीनना देवल की कविता को स्वनत््र 
द्श्टिमे वल प्रदान वरती है श्राप कविताग्रो कै परिप ताजी भौर 
सहजा) 

सौकार पारोक-प्रापका जन्म 26 माच, 1935 को वीकतिरतं हृ्रा। 
प्रापने हिन्दी एव राजस्थानी मे कविता लिखी । धोकार पारीककी कवितापरामं 
प्राूनिक जीवन री विमयनिर्यो पर तौला व्यग्य दै, छ योष कौ धनुमूतिके स्प 
मे श्रापने नैनी कविताकाः भी लिखी । दन कवितार्यो मं दना श्रपना किन्त ६! 
मधूमरो श्रौर जागती गोत मैनी पनिकपरो क सम्पादन के वाद राप श्रव पारक 
मे सम्बददै) 

सपे कोई सन्देह नही रि आधुनिक रागेभ्याती काव्य मे नयी कविता वप 
चिति रदी है तथा धन्य मिधाभनो की वुनना मे कमिता प्रचिक्‌ तिकती गर्द) प्रान 
नयौ किना मे काकी नोप लिन रेह जिनमे पूवी पीठी के कति भौ शामन 
यथा--ङन्हैयालान मेहिया, वारयि भादी प्रर सत्पप्रकाश जीशी 1 नथी पीती 
मेः रचनाकारो मे छृष्टागोपान वर्णा (चितन से धक) पुष्वोत्तम छमाी (समा 
सूत). भगवततीलाल व्यय (ग्रणहदे नाद), शरी सोपाल जन (काल-चेतनारो युग), 
अरजंनदेव च(ररा(रिषगेदहठी), मोहन भालोक (ग-गीत), ध्याम महपि{उकलती नोक), 
चेतन स्वामी, प्रमी प्रम, सावन ठदया, रोय भादाशी (वाया जे मृगोत), धर्ववानं 
ह्‌ भारो (हननोडा हो गे सवि), रायस्वेरूप परेश, रमेण स्थः भिहि 
गोखावतत (मूषो नमदर ^ प्र एरिमन, धन्नाराम सुदामा (रिरेच मे करती माई), 
भिवरान छर्ाणी, मीढेथ निर्मोही. माणक तिवारी "वन्य, रामिर्देर दत्त श्रीमती, 
सत्येन जोक, श्राटिटे! = हि 

इत तरह राजम्यानी नयो दरवा र्थ्य श्रौर दित्पयत वििधकता करि 
हष युपवोषके नवे श्रयामो णीश्नोरअप्रम्रहै। नि 

म््याकन--्ाध॒निक राजस्यानो करिता कं अरध्ययनते स्पष्ट है कनि द्या 
काल मे जहां एक श्रोर परम्परागत काव्य लिला सथा, वही नन्‌ 1857 की क 
फनस्वर्प युद्छ तभे कवि भी प्राये जिटने युय किक ल्प मे धपती मूभिका ५ 
भराजादी के वाद निम नवीन परिवेश का उदय दुश्ा, उसने काव्य की चता क ष 
भीर पमाधित किया । मर कारण चक नर जह राष्ट, सस्डितिक रीर १ 


गि ति -श्यग्य 
गौत प्रधान क्ष्य षाया का विक्रम द्प्रा म दवस तरक शति, ह्गस्य 
अष्ट व्यवस्था 


ध्राधुनिक काल : 9५ 


रौर प्रसन्तोप कौ केवित्ता थी जौ श्रपने धरिवैशचगत यथायं को स्वनात्मक धरातल 
पर गरहुराई सै श्रभिष्यक्त कर रही थो । सन्‌ 1960 से पूवं की पीहु मे जहां शाद्वत्त 
मानवीय भूत्य प्रोर सास्ृतिक बोध करा स्वर प्रान यातो राजस्थानी कौ नयी 
फवितामे भमुमूति, दृष्टि त्रौर शित्पिका रेवा नयापन याजो यये पूव॑त्रतीं कथिता 
से श्र्ग करता था, जीवन स्यो कौ यथायं कै घरातल पर तला मरोर श्रभिव्यकति 
कै साभैकस्पोम धरनवेपणा नयी कवित का श्रपना रचनात्मक संवपं था ४ 
राष्ट्रीय श्रौरसा्छरतिक धारक भ्न्तगंत काथ्य सवेदना को एक व्यापक्र 
भरावा मिला जितै कारणा दास", "मोरा, वोन भारमल", लीलटास", प्रादि 
धनम कष्य कतिया राजस्यानीको मिलीतो दूमरौ तरफ बादलो, नू, सांक प्रौर 
भेधमातत जैसी प्रषूति काव्य बो विशिष्ट रचनाएेभौ। 
मृरततिषादी फाध्यने सामाजिक विषमता ब्रौर विसंगतियो कौ पहचन्ति हए. 
तीष सवर मे युगीन परिवेश को भ्रभिव्यक्तिदी । राजस्यानी मे प्रगतिवाद न भाम्दोलन 
भनात्तोनक्रिसी तरहकानारा। प्रगतिवादी चिन्तन एक समयक काव्यात्मकं 
उपलन्ि हत हए भी धपनी काव्य धारा को विचार के धरातल पर श्रविक श्राति 
गही य़ा सका । नयौ कविता, सपकरानोन परिवेदा से जुड़कर जितत यथाथ नतनाको 
हपायित कर रही थी, कटां प्रगतिवादी स्वर काप्राभाम भी क स्वनाश्रों मेँ बेगवर 
टो रहाया) ्मच्ष्टिते मोत रो श्रोस्यां', पगफरो, श्रघार पल, कल, पागी, पनन 
मए रादि नेमी कविता की उपलेन पर्क कूतियां मानो जायेगी ) इं तरह सूरयमल्न 
मिश्रण श्रौर शकररदान सामौर मे प्रारम्भ प्राधूनिक्र राजस्यानी कविता भविवोव, 
चिन्तन श्रीरसिल्पङे रूप में विकमित दती ग। 
गद्य साहित्य 
राजस्थानी का गय साहित्य प्रायोन एवे काफी सम्रुढ दैश्रौर देखा प्रतीत 
दोताहै कि राजस्यानी मे चौरहवी शतावरी कै पूवद से ही राजस्थानी गद्य प्रारम्भ 
ही चका थात्तया 1 €वी व 17वी शतताद्दी तक वहं उन्नत प्रवस्थाको प्राप्तही चक्ष 
भा प्राचीन गद्य साहित्य को निम्नित सपमे बाटाजा सकता है" 
1" भरनुमानते. राजस्थान) गद को प्रारप्म तेरह्वी धता के मच्य ते हुप्रा। 
~~ राजस्यानी भापा प्रौ स्रारित्य : मोतीलाल मेनारिया, पृ. -23. 
(क) ।0वो व 1 वी शताब्दी से राजस्यानी मे मकाव मति सेग्लिखा 
जारहाहै। 
--राजस्यानी भाषा प्रौर साहित्य प्रौर संसृतिः डा रामध्रमाद 
' दधीन, पृ, 24. 
(ख) राजस्यानी गद । उवो सताब्दो से प्रायुनिक ऋल नरु प्रत्रि्धिन्न रूप 
म उपलव्व हुता ₹। 
1 सजस्यानी मादित्य का इतिहास : डा पुरपोत्तम मनास्मि 
(ग) राजस्यानो ग्यक परम्बरा चौरी शतान्दीसे निरन्तर प्रवहमान दै। 
7 सा्छरतिके राजस्वान : स सवय, पर 53 
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1. धार्मिक गद 

2. एेतिहामनिक ग्य 

3. कलात्मक गद 

५. श्रन्य रूप 

धाक गद्य कै विकास में जन सायो का योगदान उस्सेपनीय द। 
इन्होने श्रपते यमे के प्रचाराथे एवे भ्रमन उपदेशो को सोकप्रिय बनाने फ लिए पमं 
कथाएं तिस । वमे देता जाय तोये कथा मौलिकन होर पारक ग्रन्यो फी 
टीक्ंथी। रमी टीक्रएदो सूपो में मिलती दै-- 


1. वानाव वोधप्रौर 2. टव्वा। 


1. वालाव योप--ये सरल श्रौर सुवो टीका होती धौ जिते कोई भी 
सामान्य व्यक्ति श्रच्छी प्रकार से सममः सक्रताथा जैन धर्मं से मम्वन्वित अरग, उर्पागि, 
भूल सूत्र, चरित श्रादि को तेकर कई वालावयोध टीक्ाए्‌ लिली गहं । समे मूल कौ 
ध्यास्याके साथ जन धर्म कै सिद्धान्तो को सरल रूप म ममान के तिए कई कथाए 
डमा करती धी । जैनधमं मे रेते रसकंडो वालाववोध उपलव्व होते है । 

2. टग्बा--यह वालावबोव मे संक्षिप्त होता धा तथा इसमें मूल शन्द ना 
प्रथं उसके ऊपर, नीचे या पादवं मेँ लिला जाता या। घवत्‌ 1930 मै तिकि 
अराधतेा' नामक टिप्पणी कौ गय का मवति प्राचीन उदाहरण माना गमा दै 
चौदहवी दाताब्दी के यके प्मत्य नगुने सश्राममिह रचित वाल शिक्षा (सं. 1 9३6), 

नवकार-व्यास्यान (सं. 1958) श्रादिमे प्रायि जाति) 

धामि ग्य मे श्राचायं तरण प्रभसूदि का "्वडावश्यक् वातावबोध, 
(स. 1411} राजस्थानी गद्य दी प्रथम प्रौढकृति मानी जा सकती है । प्न्य बालाक 
वौघकरारो मे सोमपरुन्दर सूरि, मेर मृन्दर, पाश्वंचन््ध प्रादि प्रमृर्ह। धर्मकयाग्रो मे 
माशिकनद बूर दवारा सिलित पृच्वीचन्द्र चरित्र (सं. 1478६} एक प्रौढ कला्मर 
कृति दै इसका दूषय नाम वागत्रिलायभीहै)। 

धाभिक सादित्य दो ँलिमो में भिलता है--एक नैन वली भ्रीर दृरी 
जैनेतर शैलौ । 

देतिहः पिक गद्-चा्निक गद्य कै वाद रेतिहास्िक ग्य कौ शुषा ६ 
एेतिहा्िक मद्य मे स्या, वात, वमादली, पद्रवली, पीदियावली, पीडियावली, विग 
हुकीमत, दाल प्रादि भिनति है । “व्यत्त मे सामान्य स्प मे राजाप्नोका 4 
किला गवा है । तत्कालीन नङ्क स्वय भ्रपना इतिहास हन स्यातो पे मध्यम्‌ 1 
लिखवतत धे इमलिष्‌ इनन श्रमिरजनपूं ्रममा भो है फिर भो देतिहािक त्य 
ष्स्टिमेये महवद्रुसं मानी जातो है । ब्राग मो राजस्यान के इतिहा के समी 
महृोन नैएमी, परासिया वाकोदान मीर दयालदासको ख्यात प्रपि है 1 श्ल › 


व भ्रायुतिक.कति.; 97. 
भ श्राचा्यो के जन्म, दीक्षा श्रादि क्रा विवर्ण-तया शदफ्तर बही! एक प्रक्नार की.डायरी 
हौली भ लिखी जनि बालौ रचना थी .1 "वात" के संकडों संग्रहं भिसते दै जिनमे प्रपि . 
श्यक्तियो कौ रेत्तिहाधिक बातें भरस्वुत की गई हँ । ६ 

रेतिक्सिक गद भी दो कलिय मे लिखा गया--जन दौली भौर चारण बली + , 
जैन शैली की भाषा सीधी सरलहैतो चारण चली फी भावा परिकृतं 1" ` 

कलास्सकू गय -- कलात्मकं मच की दष्ट से राजस्थानी साहित्य काश्रषना 
महरव है † कलात्मक गद्य मृस्य रूप से वचनिका, दवावैत, सिलोका, वर्णक श्रौर वतिं * 
केरूपमे मिलतयःहै ! वचनिका गद्य-पद्य मिधित रचनादहै। श्राद्धं वचनिकामें 
प्राधा ग्य होता है तथा वह गच भी ` वुकान्त होता है \ इसमे भ्रपश्नण मिधित 
राजस्थानी भाषा दिखा देती है । - यद्यपि `राजस्यानो मे वेचनिका साहित्य प्रचुर 
क्प मँ प्रिलताहै फिर भी दो.वचनिकाएं काफौ प्रसिद्धटै। एक गाढा श्विक्दास 
फी लिखी हृ 'भचसदा्ष सीं रौ वनिका" जो चारण दील की प्रथम प्रद्‌ 
प्रीर महत्वपूणं रचना है तथा दूरी किया जम्मा कौ वचतिक राठौड़ रतना्तिध 
महैसशसोत सीः 

्रचलदाष सची दरी वयनिका' भें यांगयेने गद्‌ के स्वामी प्ररलदास सीची 
प्रर भाँद्पति सुत्तन दीर्शगरह फा युद, जौहर श्रौर प्रत में प्रचलराष सीचीका 
वीरगति प्राप्त करना दिखाया है । मह वृद्ध स. 1480 मे हुभ्रा । इमे युद्ध भौर जौ 
के धणेन प्रभावशातीरै। 

"वचनिका रासौड्‌ रतन सिध महेसदासोत सै" मे श्रौरेजेब श्रौर जसवस्तसिद्‌ 
कि वौच उज्जैनमे होने वाले युद्ध (सं 1216) में राठौड रतर्नापह्‌ के वीरतपृरां 
भूद एवं बलिदान का वणन क्यिा.गयाहैष! 

कलाक मद्य मे दवावेतं भौ उपलन्व होती ह 1 इन दवावैत की भापा 
राजस्थानी मिधित खडौ बोली (उदं) होती थौ । इनका गद्य भी यचनिकरा कौ तरह 
तुकान्त होता था । दवाव में पद्य भाग कम पितता है} दकवावैत में भाट मालोदस . 
की लिली भनरसिहदाप्त को दवावैत' काफो प्रसिद्ध हे जो ।8वीं शत्दी के पर््रादध-मे 
तिसौ हुई है । 

कलातमक गद्य का एकं रूप (सिनोका' ह । इसमे भौ प्रन्त मे तुक मिलती 
है तया इसको श्रशनोत्तर सूप मे एक केली ह । वर्णक" सप मे विभिन वघ्तप्रोका 
भरान हं । "समा-धुयार रसा हो वंक प्रय हुं । कलार्मकं गय कां प्रन्तिम रूप बात ' 
हं भौर यह्‌ राजस्थानी साहित्य म विपृल मात्रा मे मिलतो हे । ये वात भी ग्यमय 
पद्यमय प्रौर्‌ गद्य प्यमय रूप मे भिचती है 1 इनके विषय रेतिहासिक, पौराखिक भौर 
काल्पनिके दिखाई देते है! "वात" के कहने की भ्रपनी श्ंसौ ई) प्रसिद्ध कतो 
8 चात, राजां नरमिष रो वात्र, व्रिराजारा रौ वात्त, सदुकार री 4 

अग्प श्प--उपयुक्तं ग्य रूपो ङे तिरि गचमका 
ितानेष्ो, पट द्दवनो, पथो प्रादे भी निसा ह त वद्य, न । 
योगस्स, च्याक्ररण॒ श्रादि परन्पौभेमौगचद्या रूप दिखाई देता दै 4 ¢ 
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इष तरह राजस्यानी गय कौ प्रजन परम्पर कपौ पवृदधरहीट प यैवे 


सादिष्य, इतिहास, संति शरोर तामोजिकं सीदन की सि्णय तस्वीर शुन 
कराह) 


भय्ुनिक कात. गेय पाह्य ॥ 

राजस्थानी का प्राचीन गथ साहि तौ सवृद् रहा ई वेषित ` उसकी तलना 
म भरुक कालका गद सारित्यकम साकार ह) ग्राम पौरे परश सच 
विधाश्रो म स्वना साह्य लि्चाणा रहा) ग्रोदुनिक गयनसाहिव्य की प्रपूत 
विधाप्रो मै उपन्यास, कहानी, नाटक, एकौक, निषध, गीमालोचना चादि है) न ' 
गय विधाश्रौकी प्रमति को इम प्रकार देता जा मक्ता है ४, 


उपन्यात्त--राजस्यानो भाषा वें मत्रे पटना उपन्यास सिवचन्दि भरति 
लि ग्रा कनक बुन्दर (1903) उपव हता ह 1 वमद भिण तेत तै गृजराती 
म प्रचित नेवल कंथा" शब्द का प्रयग विपा है) दौ पात्व कै भवते दुष्टिकोण 
धर श्राधारित यह एक भादयोवादी उप्यास षट! एर मारवाड़ी पहिवार, पनी 
फूल सवी, प्रणा श्नीर चान-तीकतव मे फन रहा को द्रा पपिवार्‌ इमे 
गृक्ति पकर युगानुङ्लं जीवन जीने क विट तर है, 


कनक सुग्दरः कै वाद श्रीनारायण चप्रवात का वागा (1925) 
राजस्थानी का दुवरा उपन्यास है; यहंभी सामाजिक उंरन्यान "दै तया इषम वृर 
विवाहः की संमस्वाको उरटया गपा! (94 


कनै दोनो उष्न्यपसो की विषय वतु अर शिल्पं पट परिचारं करतो प्रतीतं 
हर्ता किये सिय लिते हुए जप्या है तथा इतरा तदय समानि दवार कौ 
भावना रहा! है 7 त्कासीन रचनादृल्टि से भौ रेते उथर्कासो क सेखतं स्वामाकिि 
श्रतीति हता है क्योकि उस समथ अन्य जारतीय भावान मे शभू नमाज सुपार की / 
भावना सै प्ररि होकर उपम्यामिं लिततिजा रये इमतिटु ममाय" पुकार प्राम 
द शरीर दुरीतियो षा ष्ठन; दन उपयाम का मुत्य उदुप 


> खन टौ उराण के चाद उकन्याय सदतं गे नन्व प्न्तन,दिवाई ता 
टै तथा स्वया बाद सनं 1956 मै. श्नात्‌ नवय जी. का मे पमी 
जमन्ाम शकाधित होता है ! इषे सवानु िर आत, कां पूना उपन्पां ह्‌ परते 
दै 7 एम एपुरप.मे विप्र विवाह कौ म्स को उठाया यथाहि 1 पेड देवीदयि 
की वेदी किमना जम विधवा हो जीती है तोः. उभका देवर मोदन सभे साता कर्ती 
दे, इमनि समाज मे हं मच जाता हे मौर मोदन ऋ समन मे विष करिया 
णाता है! दस उन्याक मे भीः सामादि ननन्द को पनायाम प्रदतं ह मेश 
क्रिपाभयाहै। „ ५ ॐ प € ; ५६ 

भीवास तयमतते जसी क दुर उपवन" व्यद से चरी (1958) 

एक मनस दो कीन" (1923) ह+ "वोर ते योर" राजान भाथा भरर सा 


५। 
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मे गहरा समाव रखते वाते इटली निवामी गँ टिीटेरी की जीवनी पर आधारित 
् । इस उपन्यासमे भी तेखक का श्रादर्धवादी दृष्टिकोख दिखाई देता है। एक 
मीनसौी दो बीन" उपन्यास प्रगरेजी भाषाके कवि देनीप्ततेकी लम्बी कविता ईनक 
मान के कथानक पर आधारित है । किसी पदिवे्.श्रौर मस्ति को जिये विना उसे 
उपन्यास का श्राधार बनाना मदन किमी श्रादयं को प्रस्तुत करैकालोम दी कहा 
जा सकता ह भ्रौर वह्‌ जोभी.के दोगो उगरन्यासो की सीमराहै। ~ 
श्रत्नाराम सुदामा क कथा _चेतना ग्रपने ४ 9 गहसै भु. हृद 
लेकिन उनका 'ग्रादर्मवादी कमान उनके मभो.उपन्यामो में दिखाई देता है ) भैक्ती 
कायाः भूतकती धरती" {1966} भे मुयागी नानी की पीडाको प्रारमरुशात्मर्वषी 
भँ अभिव्यक्त किया गया है 1 र(जस्यानी जन-जीवन की प्नीततरी. भरी. भौर घद्ती 
प्रेम की काव्यमय भावनाप्रो के कारण इसमे रोनक्रनाभ्रा गहै 
सुदामा का दूसरा उवस्यासं श्रषी ग्रीर त्रास्था" (1974) है जिसपर राजष्यान 
के ेबईं मौवने, भरकाल प्रौर रपी दज्जत के लिए संघपं करते हुए जगन्नाथ की 
कथाहै। यरीवी, बेरोजगारी, सेठ की व्यभिचारी प्रवृत्ति, सरपंच का ई््या्रेप पृण 
व्यवहार, जगक्नाच द्वारा मेठ की हत्या, जेल भौर जेल मे मृक्ति। जगन्नाथ धिपत्तियों 
की द्धी गे जूमना है नेकिन वह्‌ श्रे परिवार्‌ प्रर जमीनकते प्रतिप्रास्था नहीं 
छोदरा। 
न्नाराम सृदामाॐे श्रन्थ उगन्यासोमे भवं रारूल' (1977) इकीजता 
मानवीः प्रीर "वर समार" {दो भौम) है) तेवै रा ल" उपनमति प्रापातकानकी 
भ्थिनियो को लेकर लिखा गया उपन्यामह 1, प्रापातकलमे किस प्रकार गामे 
जवर्न नसचेदी हुई तया उमकेः तिक ते कित प्रकारगाव्‌ वानोकौ सत्रस्तकर 
दिया, इष स्थिति का यया चिघ्रण इव उषन्याम्‌ मेह. वैते मूलष्परमे यह्‌ 
उपन्यास गंबई जीवन में प्ाहुकार फी स्थितिकौ चित्रित करतार । “ङंकीजता मानवी" 
उपन्यास सेडकी धोपरा प्रवृत्ति का पर्दङ़ा्च करताहैतो "धर समार" उपन्यास 
मे दहेज बे लोभी माक्ष-श्वनुर से सधपं करती. दुई (सुषा' (मुय प्रा) दिखार्ईदेनी 
है] यह उषन्याक्तग्राजकी उवलत सामाजिक समस्या प्रौरनारौ की मधर्पमीत 
सतता कोपप्रस्नूने फरताहै। ' 
या्वेद्ध भां धद ह"गोरीःकिरा पीव री" (1970) भ्रौर “जौम-मजोप 
{197 \} उपन्याम लिने हये दोनो सामाजिङ उषन्यामह १ ह गोरी किण पीव 
रो" मे निम्न यग कोसुरजडी श्रपने पति क ककत चते श्रनि प्रर बहाने मृत्युका 
तार निजवमि कै कारणा प्रफने देवरदसे नता (पुनेकिवोहू करवेती ह लेकिन णु 
समयं पञ्चात्‌ उनका पनि जवे कनक््ता मे वापम्रा जता हतो सुरजड़ी चकर 
मेषषजातोद । इम समोयदे कारणा भुरजडी की जिन मन्तवो ' मनःस्थित्ि 
का विल्क्रिया ययै, बेह्‌ स्वाभाधरिक एव यथा्धवादी ह! "जनोग-सजोग जन्यम्‌ 
महानफ़रोय'"पस्तरिशप्रीर स्मितिको तिर्‌ ट्र है) नाना वदुष प्रद का लडका 
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गरो एक पानी सदो मुरजीतको चाहता दै तेक्िनि घनकेसोम में प्रक्र 
उमका पित। कुल्य रतन ते उनका विवाद करदेताटै तेङिनि एक्‌ दिन गोश रतन 
के गहने श्रौर श्पये तेकर फलका भ्राता ह परौरएङ प्रिदियन लङ्क रीना मे 
शादीकर तेना दै । थर मूरजीत प्रपते पति से परित्यक्त होकर गणेश केषर ६५ 
सग जाती & । जब हिने के कारण गोश को ग्ने पिना, रतन भौर मुरजीतकीौमां 
कै मरमेकीलक्रर मिलनीषैतोवह्‌ रीनाको ठक र श्राता है तपा माने कारी की 
यात बताता षै उधर नुरजीत जहुर पाकर भ्रटमह्या कर वेनी दर । 4 
वपति का तिरतं ह (1974) सरनिष्वय पौर प्रनिंयके द्द मेष 
पतन (नायकः) की मुघं कानी है । वट कमी गाकतो कभी शहर श्रीर्‌ फिर ह्र 
मे गावि इमी मे भटकत। रहता ह । पवन भँ धन्ति फी भावना ह लेकिन उतका कोई 
स्थिर रूपउमर नहीं पाता । एक तरह लीना का देढगत पाकपंग प्रीर दूषरी तरफ 
शल की क्रान्तिकारी विचारधारा! पदन इनके वीच त्रिं कीति भेंहै। 
उपन्यास में न्ति की ध्रवे्षा रोमांस का प्रधिक चित्रणदै। ~ 
सत्येन जोक षा करं पूजा" (1974) राजस्यानो का पहा पनि 
उपन्यास हि} इष उपन्यास मे तन्नोट के राजा, विजयराज प्रौर महद गजनवीौ 
वीच हए युद्ध का वणन भ्या गया दै । भराचिक स्थं के कारण उपन्यास मे मवीनता 
श्रौर रौचकता प्रतीत होती है। = ~ ५ ~ ~ 
विजुमदोन देषा के दो लोक उपयान श्ीडीरावण (1966) एवं “मा रो 
| वदतोः प्रकाशितः हए है 1 ये.दोनो उपन्याम व्यग्पासपरक शनी भे लोक कथाके 
ज्य व्यक्ति रौर स्मान की स्थिति पर सीखा प्रहार करते ह । (तीठोराव" प्रतीक द 
उन व्यक्तियों काजो प्रयोग्य होते हुए भी भ्रपनी तिकड्म भ्रौर छल प्रच मे ओन 
मे सामे वद जाति ह । निस्सनदेह धाज का युग तीडोराव जैसे लगौ काही दै 
रो वदनो" उपन्यास सामन्त व्यत्रस्था कौ विकृतियों पर कड़ा प्रहार है । 
रामनिवास शमा का “ाल-मैरवी' (1976) गावो मे फलौ तन्त म की 
सावना भोर उसके प्रभाव को मनो्ैञानिक दंग से चितितं करता है! मानक 
वानावर्ा मेँ पव भो मेरव श्रीर्‌ भैरवी को देवयोनि से, भ्रलग योनि स्वीकारः मा 
जाता है । उपन्पातने ग्रामोणु लोगोके भोक्तमन, श्रौर उनके भरन्वविद्यासो का 
चित्रप्ठःकिया प्यादहै। = 1 हो 
1 ~; पारत श्ररोडा का उपन्यास “ुलती मांटा' (1977) श्राधूनिक जीवनं 
ममस्या को लेकर सिला गया है । सहन प्रौर सरल शली की यह प्ेमकया भन्त 
विवादेमे श्रपना समाधान ददतीह! ॥ ध 
, , " बी..एल. मासो नै "मिन रा लोजः श्रौर, "मवली" (1987) उपनय 
लिते है मिनस रा खोज" , उपन्यास मँ, नातिगत बन्वनों से मुक्ति क ५५ 
वदे समाय का तो 'प्रवोली भं नादी जीवन दो धमस्या को, मौजूदा परिकर 
उभार दै! 
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इन उषन्धाषो के प्रतिरिक्त कु उपन्थाप सपू पाकर भे तो वु त 
पतप्रमरं पर्‌ 'हरावल्‌ः, शप्रोलमो, "ताडे, सष पूना", दलो" श्रादि पर्रिकाः 
सभी भ्रकापतित एद 4 हन उपम्पामो म सोतारम महाव के दो उषस्याह शृण 
सम्म चरी रा वो भोर "नासो धकर फेः मणी", दीं नृनिह राज पुरोहित का 
भगवान महावीर, दीनदयाल कुन्दन का ्युदार पटो", रामदत्त साङ्र्य का श्राभल 
द" भूरस्ह्‌ रठीट फा न्यतो पटीर, प्रेमी प्रमका सिसी छव किग्यूर की, 
निकोर्‌ कर्पा कान्त का ग्वाडुवी' मालवम्द तिवाषो का 'भोवावण॒', करणीदानि 
बरारहृड का "मी रौ वेरी' प्रादि उत्केवनीय ह} 


यहां गर राजस्थानी उपन्याषों फो विकास यात्रा पर विचार करं तो 
प्रतीत होता है कि "कनक सुन्दर" से तेकर प्रव तक के उपन्यामों को प्रवृत्ति-भेदके 
श्राषार पर--सामाजिक, ठेतिटामिक, पौरारिक भौर राजनोतिक उषन्याम प्रमु 
ह । परादर्मषाद, पटनारमक समोग, हतिवृत्तालकता, समस्याप्रो का सतहौ चित्रणं 
राजस्थानी उपन्यासो फी कमजोर बही जायेमो ) कनक सुन्दर, प्वम्पा, 'मैकती 
कायां पर मूलक्ठी परती", ह गोरी किण पीवरो" प्रौर जोग-संजोग' उ्म्पा्त 
प्ाद्ंवाद, सुषारवाद भ्रौर एक ठोस विचार भूमि कै प्रभाव में घटनारमकः रोचका 
को लिए दए ६ । मवई जोवन का ययायेदादी चित्रा प्रौर्‌ प्रचलिता ध्न उपर्यासों 
कीः प्रमुत विरेपत्ता कटी उपिफी । एम दुष्टि ते प्रप्नाराम गुदम रामदत्त साह्य, 
विजयदान देथा परर एवयेन जोशषो के उपन्यासो को देखा जा सवता है ( 


शिल्पकी दष्टे देतो श्ना टको", कती कापा पृक्त धरती", 
पीपर प्रास्या", षह मोरो किण पौव रो" 'तिरसेक्‌' प्रादि उपन्याफौ भे 
` परम्पराम्‌ सिस्प का शूप दिता देता दै 1 संयोग, घटनारमक्ता प्रौर चरनात्मः 
कती के कारण राजस्यामी कैः उषन्पाप ध्रव भी प्रेभचनद युमोन सवेदना पौर कषित्य 
षैः दायरे मे प्रतीत ्ेते ६1 “यैकतती फामः भुनर्तो परती" मे प्मासपकयारमकः तौ 
नतीषोराकः मे प्रतोकदोली काप्रयोग द्रप! पाष्पद् दह्टिसे दन उपन्यासो 
हदजता भीर्‌ प्रवदि षा धमावदै1 प्रघ्नाराम मृदामा रो भापामे महरी व्यंजन, 
काग्यमयता पोर ठेड राजस्थान म्द, मुदष्वरो प्रौर भगह्वतों का मुरदर प्रपोम टै! 
विनपयान देवा को भाया मे मजाव भोर एत्रपतितिह्‌ को भामे काप्य शो 
प्रधामतादै। 
ष्म तरह क्हाजा केता दै हि राजस्थानी उषन्याम्‌ रुष्य पौर दिष्पष्ी 
दुष्टे बदलते पुग बोपप्रौर जीदन कौ अटिततम समप्याप्रो का साधारकार करे 
मे पभी प्रष्रे ह । प्रमु उपन्यात्तशारो का पटिषय दस प्रदर है-- 
याष्वेन्द शर्मा घन्र--पादङा जन्म 13 पगस्त, 1932 को बौरदरैर में 
-ट्पा1 न्य हिन्दी दे प्रपतिच्िव कयाङार है, एषर चरने याभर्यानी म भी षदानी, 
नाटक प्रर उष्य तिथे है! ष्पी शि पोदरो' प्रोर्णयोप मंजोद" पापक 
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श्रव तफ प्ररा्ित दो उपन्याच ह! चच के हिन्दौ उपन्यासो मे शिप युगवोधभ्रीर 
शरगनिमीनता का चित्रा हुमा है, वना राजत्यानी उपन्यास मँ नही दिताई देता 1 
श्रीचाल नधमत जोशषो-श्रापका जन्म बीकानेर मे सन्‌ 1921 में हुषा 
शादी वाद जशो के उपन्यास श्रा परक" से उपन्यासो को परम्परा प्रारम्भ 
किती हे । श्राम षक घोरां से घोरो", श्रौर (एक यौनशी दौ मीन धापके 
भरक्राहिते उपन्यासरह। 
अन्नाराप सुदामा--प्राषका जन्म उदयरामसर (वीकतेर)में हुत्ना। प्राप 
मृती प्रतिभा वासे ह । प्रपते उपन्यास, कहानी, नाटक, कविताष्‌ ब्ादि लिखी ह । 
राजस्थानी उपन्यासकारो मे श्रन्नाराम सुदामा का विशिष्ट स्यान दै। भैकती काया 
मस्ती धरती", श्राधी प्रर श्रास्या, भेवैरारूख' श्रौर 'धर सत्तार ब्रापके परकाित 
उपन्यास है । सुदामा के उषन्यासोमे लोक जौवन कौ गहराई, भाषा शीती की 
रोघकता प्रीर प्रपतिशोल विचारधारा की भलक दिला देती है) 
विजयदान देथा--्यापक्रा जन्म वोरूदा (जोधपुर) में 1926 मे इभा। 
भराषने राजस्थानी मे कदानिया श्नौर उपन्यास तिति है) लोक कथावा को परिष्कृत 
मापा ग्रोर वचारिक स्प देने मे देया का योगदान महत्वपृणं है । 'मां रो बदलो 
श्तीडोराव' देया के दो लोक उपन्यास है जिनमे लोक कथाश्नो को प्राघार बनाकर 
समाज व्यवस्था पर तीस व्यग्य किथा गथा दह । लोक उपन्याषो मे लोक कयाके सभी 
तत्व ज्योकेत्थो मोनदहै। ^ 
कटानी- राजस्थानी का वात साहित्य तौ काफी सनृद्धहै तया उसकी प्राचीनं 
परम्परा दिखाई देतो हं लेकिन कहानी भाधुनिक विधा, है। राजस्थानी उपन्याम 
ध्रीर नारक के रयम सेवकं जिम प्रकार शिवचन्द्र भग्तिया माने जातेः ठीक उषी 
प्रकार कानी भी । भरतिया की प्रयम कटनी विश्रान्त प्रवात" सूनू 1904 मँ 
कलगन्ते से प्रकाशित होने वाते 'वैरणोपकारक' हिन्दी - मासिक मे प्रकाशित हई । 
रमक वाद गुलावचन्द नागरी की 'वडी तोन, चेटी कौ विक्री" भौर बहू की 
सरोद प्रादि कहानियां श्रलोगढ मे प्रकारित 'महिश्वरी' पत्रिका-म परक़ाशित.हृडं । 
नामोरो के बाद ्षिबनारायस तोशनीवान की "वि्यापरदैव्रतम्‌' तथा परी शिण 
की श्रोता नालिक मे पराभि शवयदाजः मे छप । प्रवाहो रचनाकार दारा लिली 
इन कहानियो मे समाज मुघार पौरश्रादशवादकीछावदै) . 
इन बहानियोके वाद लगभग 20 वर्प तकत कोईक्टानी नही , तिलो गई 
रान्‌ 1935 के प्रामदास्न पुनः कहानी तेखन प्रारम्भ हता ट जिसमे मुरलीषर व्या, 
श्रौ चन्दर मायूर म्रद भमुख । इन रचनौकारो को कदानी लिखने कौमेरणा 
यगा एव दि्दी भापा मे प्राप्त हई । मुरलीषर व्याम का पहन कथा संग्रहं "बर 
गाढ" सन्‌ 1956 मे प्रकाित हुमा लेकिन इते पूवंव्यासनकी काफी कहानिया 
प्काथिनहो द्यी षी । व्याम कै बाद कदानौ लिखने वालोमे नादराम सस्वर्ता, 
“लिह रतपृरोटित, वजन पवार, श्रीलालं मयमत जक्ष, टो मनोहर मा, 
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प्रनारोम वृदोभ, दोमोदरं प्रसाद शमा, करणौदान बारह, तमेश्वरदयात श्रीमाली, 
भूसचन्द प्रे, दीनदयान शोभा, किशोर कल्यनाजान्त श्रादि हू । इन करानीकग्यें 
कपरृ्तिगत स्प मे विभाजन नही कर मते वयोकरि कहानी सेवन मे देनी क्षिमी । 
भरवृत्तिकाव्थापक स्परे चित्रण नही हृश्राटै ।एकटही मण्यमे कर्ईतरहकौ 
धरृक्तियो चै प्रभावित कहानियां लिखी गई । क्य प्रौरभिल्य कोदृष्टिपेजो 
यदलाव राजस्थानी कटानोे चरानां चाहिए उसकौ भनकृततो सन्‌ 1070 कै वादं 
क धेर वहानीकारो मे दिखाई देती है ध्या श्रय भी राजस्थान मे घटना प्रधान, 
भ्ा्शेवादी.शरौर परम्परागत शिल्प कौ कह"निणौ पी चिती जा रहीहै। 
शरृरनोधर व्यास प्रर उनके परवती कानोद्यार कौ पुल दृष्टि सामाजिक 
भेतना से जुदो दह है इमलिण ममा भृधार श्रौरप्रादशंवादौ भावना क्टानियौमे 
प्रधानत! मूरलीधर ध्याम की कहानियां शह जीवन से जुडी इई है लेकिन उनकी 
फटानियो मे ममास मृधार श्रौर सामाजिक कुरीतियो पर तीता व्यग्य है यथा न्याव, 
लम रो मोल प्रौर (नरमेध या समाज सो नीरा कहानियां ती जा सकती है हन 
केदानियो मे चरिथिचिव्ररा एवं वातावरण की तरफ प्याव न देकर समस्याप्नो के 
प्माधानेकोही प्रधानतान्दीहै। ॥ि 
नानूराम संस्कर्ता.के, ¶योही' (1952), ष्दस दोवः {1०(6) प्रीर श्वरकी 
रेल" (1970) नामे कहानी संकलन प्रकाशित हृष । हन सग्रहौ की कानि मे 
भचिलिक जोवत की प्ररम्पराग्रो, लोक विश्वाक्त, मुखदु स भौर मामाजिक करुरीतियो 
कारचिश्रण कियाद 1 परम्परागत शिल्प वाली इते कटनियों मे श्राया, उपदेश, 
मनोरंजन प्रोर वणोनारमकता को प्रधानता दिषारई देती है । \ 
नूह राजपृरोटिते का राजस्थानो कदानीकारो मे- विशिष्ट स्थानं दिला ` 
देता दै | श्रामीरा परिवेश के पदनते :मन्दर्भो एव वुमानुहूल चेतना "को नृ्निह 
राजवुरोटित नै पनी फटानियो मे गहरौ सपेदना के साय मरभिष्यक्त कियाहे) राज- 
पररोटितेकै प्रकाशित कथाःसंगरहये में “रात्तवासो' ` { 1961), शगरमर चनद" (1569), 
"मऊ पाली मालवैः (1973), श्वरभातियो तास" ्ादि प्रमुखै! श्राजीदी के पश्चात्‌ 
मेदते सामाजिक मृत्यो, भ्रष्ट राजनीतिक ,म्थितिर्यो, रिवतसौ री, भ्रष्टाचार, प्रकाल 
क पराति स्विति श्रौरममाजकौ कृरीतियो को धिषव भनाकर मूतिह : राजपुरोहित, › 
भे कहानियां लिस्ली ह । नूह राजपुरोदिन कोः कदानियोमेप्राज करौ वि्चेगतियो 
भोर निंभ्नवर्गीयि जीवनं को-वेतना.कौ ईमानेदारीस प्रकट क्रिया टै! उनकी पत्र, 
चहनियो यथाधवादो हो, रेषा तो नीका जा सकता केकि फिर ष ए्रातवायौ, 
"उततर भौवा म्हासो "यासो, ' गिरजा, "भर्तः भाग्य वियात, व भांग्पटीः 
मदि कहानियां यथार्थवादी एवे ेष्ठ मानी जी सकती ४1 निह सगपुरोहि् की 
कहियो भे शित्पगत नवोनतता-भो दिवा देती है१- --; ~ 
ध प्रामीशो परिवेश्चको भ्रनमृति के , घरातन परप्रक्ट करने षते कथाकार है - 
रजनाय पवद्द 1 पवारके दो कानी सम्द्‌ (लाडेषर {1920} शरैर त्तणा सदये, 
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नीर प्रकाशित हए ह । पवार की कदानियो मे भ्रादोमभुकती यथार्य॑वादौ दृष्टि दिखाई 
देती है । 'तादेसर", मरी, नामी भाभी, "जपो", नैणा सुट्यो नीर' प्रादि पवार 
की चचित कहानियां है । “^ 
प्रादर्शवादी चेतना से प्रेस शरौलाल नयमल जोशी की कहानियां शहरी 
जीवन फो मानमिकत भ्रौर उसकी समस्याप्रो फो प्रपने ठंग से विश्रित करने वारी 
दै 1 'मध्ती"मेंवु वारे व्यक्ति के निए मकान की समस्मा, "मोलायोद़ी ` लड़ी मेँ 
श्रनमेल विवादं की समस्या श्रौर "परण्योद़ी कवारी मे पत्ि-पली के सम्बन्धो की 
ममोवैज्ञानिक गृत्थी को प्रस्तुत क्रिया गमा है। न 
डां. मनोहर शमा कौ कहानियां सामाजिक समस्याभों को उजागर कणे 
याती श्रादोन्मूली यथार्थवादी कहानियां है । #कस्यादाने' (1971) नाम से भ्रापका 
कहानी संग्रह प्रकाशित दभा जिसमे सेठ सराहृकारो की उदारता, साम्प्रदायिक्र सदुधाव 
प्नोर निन जौवन कौयेवणी का चित्रा क्रियाया है। "कन्यादान, "तियं रो 
म्थाव", (वाजी श्रादि रोचक कहानियां हँ। 
नृठिह राजपुरोष्टित के वाद कहानी केत में प्रपनी श्रसग पहचान बनाने वति 
भ्रतताराम सुदामा है । सुदामा भस्थावादी र्वनकार है श्रौर युग यथां के प्रति उनकी 
प्रपती दृष्टि है श्रां नं ्रास्या' (1921) श्रौर “गलत इलाज" नाम से तके दे 
कया सग्रह प्रकारित दए है । सुदामा कौ कहानिया ग्रामीण परिव कौ भीतरी तहं , 
को उजागर करुन ओँ समं ह । उनके पात्र संधपंील भौर परिस्थितियों ते जूते हए 
मजर श्राति है फिर भी वोध प्नौर चिम्तन के घरातल प्रर उनकी भ्रमन सीमाहै। 
क स्परलो पर काव्यात्मकता श्रीर्‌ वैचारिकं बोय के कारणा शिस्पगरत 'प्रभावहीनता ` 
भोश्रा गई । श्ल डगर : फलं चान, शसुलतान येकौ रो सन्नाट' श्तागौपगा? 
भरन्वे ने श्रास्या' इत्यादि सुदामा की परगखं कहानियां है । ौ 
करणौदान बारषुठ ने प्रामीएा परिवेश के बद्ते स्वल्प को स्मपनी कहानियं 
ममे लिव्ित किया है । शादी रो सीग" इनका प्रकाशित कहानौ स्रु है जिसमे 
पारिवारिक एव समाज्जिक समस्या को उठाया,-गया है । टूटती सामन्ती ध्यवस्था, 
गव जीवम पर राजनीति का वदता प्रभाव रौर शिक्षा के कारण चनि वातत परिवर्तन 
-क करणोदान मे गरपनी कहानियों का मुख्य विषय बनाया है । "दोजल), "सिमली से ^ 
च्यानणो”, "मीत री भोढ' प्रादि उनकी प्रतिनिधि कदानियां ह 1 ॥ 
दामोदरं प्रसाद शमां को कहानिरयो को संवेदना ग्रामोण एवं शरी जीवन वै 
जु हृदं है 1 भानव मन की भोत्तरो प्रवृत्तियो के मृकष्म संय को चिध्रित 0 
दामोदर प्रमाद समथ रचनाकार है । शरेतात्मा री प्रीत" नाम से आपका एक कह 
सग्रह प्रकाशित हुभ्रा है। चितराम, श्रेतात्मा री प्रीत", प्टमजोक्ी" ` भादि श्रापकी । 
श्रेष्ठं कहानिया ५ ८ 
मूलचन्द भ्रार्च को कटानियों म यथार्थे परिवेश को मनक दिलाई 
याय ने मध्यया परिनासों की बरा गी, विवता मौर भरन्त को चित्ति 
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किया है । 'उकलता भ्रातरः सीला सांस" (1973) प्रौर "्वदमदौद गवाह" प्राणेशके 
प्रकाशित संग्रह । 
विनयदान दैथा मुध्यत. लोक कथाकार है लेकिन भ्रवेल्‌ हिटलर" कहानी 
संग्रह मे नशो मौलिक कहानियां है । देधा नै म्राम्य चेतना कै वेदलते रूप प्रर 
यथां फो प्रगतिशील दृष्टि से यथार्थं के ठोस धरातल पर प्रस्तुत कियाहै) मौलिक्र 
कहानियों का धित्प लोक कथा प्ली से प्रभावितदहै। ८ 
भ्राजादी के पश्चात्‌ भ्रायिक दवार्वो कै कारण सयुक्त परिवार प्रथा का 
विघटन ठेठ ग्राभांचल तक दिलाई देतादै। इस कारण परिवारके श्रापसी रिती 
एवं पति-पत्नी के सम्बन्धो मे भीनयी प्रकार कौ जटिलताएं दिलाई देती ह 
राजस्यानी के कुं कहानीकारों ने इस संवेदना को भी प्रप स्तरपर पक्डने कीं 
कोरिश कौ है। यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र, रामनिवास शर्मा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली 
भ्रादिने हसी कहानियां लिखी है । ्रापसो सम्बन्धो का बदलाव रामनिवास शमाकी 
श्ुहागण-मागण' श्रीर्‌ यादवेन शर्मा चन्दर कौ वाप श्रौर वेदो" कहानियों मे दिखाई 
देता है । श्री्ोगीकरण प्रर मणोनीकर्णने किस प्रकार श्राज केव्यक्तिकोजडया 
मात्र येत्र यना दिया है, इसका चित्रण रामनिवास शर्मा कौ “सैम्पपोस्ट' श्रौर श्रा 
बोघ" तथा रामेद्वरदयाल श्ीमानी की सलवटा' कहानियो मेँ दिखाई देता दै। 
श्रीमाली की कहानियां दलित वग की पीड़ा, विवशता श्रौर दीनता को प्रकट करने 
वाली ह । (लाजरू", 'जसोदा' ्रादि धीमालली की चचितत कहानियां है। सलुवटा' 
नाम से उनका कहानी सप्रहभी दछषादहै। 
श्रकाल जैसी प्र्टीक प्राणदाने रास्थान के प्रायिक सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक जीवन को काफी प्रभावित क्रिया है । अकाल को चवेटमें श्रनि वाते मावो 
का खाली होना, पशु घन का मरना श्रौर रोजगार की तलाश्च में भटकते निम्न वे 
की पीडाका चित्रण भी कई कदानियोमे किया गयादहै। मुरलौघर व्याप्त, (मेह 
मामो), नृर्सिहे रोजपुरोहित (गांव री हयाई, “सिनगारी"), वैजनाथ पवार (घापी, 
भुवा), रधुनायरबिह (काल्‌ ऊपर लो काल) श्रादिने श्रकाल पर भ्रच्छी कहानियां 
लिसीषहै। 
प्रादशंवादी, श्राद्न्मूखी यथा्येवादी प्रौर प्रन्त म पयाये करी घ्रोर उन्म 
होने वाली करानि मे मामाजिक समस्याग्रों की प्रवानता दही है) स्व्री-पूर्यश्नौर 
पारिवारिक जीवन कौ श्रनसुलम्ी स्थित्तियो को मनोवज्ञानिक रूपभी कट्‌ कदानियो 
मँ दिलाई देता दै 1 इस दृष्टि ते तृपिह राजप रोहित, (्रोम्तम चाइल्ड, निबक्ी नाड), 
रामेश्वर दयाल श्रीमाली, रामत्िवात धर्मा थादिरह। 
देतिहामिक कथानके को लोक कया लैती मे प्रस्तु करने वाते कदानीकाये 
मे लकष्मीकमारी चू डावत माल रते, "ममल धिर ऊचा, अयाम, चकर 
चकवा बात" म्रादि कहानी सग्रह, सौभाग्यद देखावत, अ्रजमोहन जावनिया रादि 
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६1 इमी तरह पौरिक श्रीर्‌ यामिक प्रसंगो को प्रावार यनाकरं सौ कानि 
लिपी गह) 
ध्रषादौफे वाद सामाजिक, आधिक भ्र रोजनीपिक स्तर प्रजे 
परिवतंन दादा, उनकी मही प्रभिश्यकति राजस्वानी कहानियो मँ स्‌ 1970 कै ब 
दिप देती है धैकिमे जिस तरह राजस्वानी तयी कविता नै युगयोध्र के अनुष 
हवेदना बहश कौ, उसको भुलना मे कहानी प्रा मी विष्डी ईहे! राजस्यानी मे 
भ्राज भौ पृरभ्परागत नितप्‌ विघान को लेकर करानिया {लिली जा रही ह तौ द्ये 
तरेफ धु कानीकारीने कथा वैतका के द परम्पद्ति सुव को छोड करे यार्यवादी 
केदानिपा लिकौ है 1 देते कानीकासे में सौवर्‌ द्या, दामह्वरप परे, मनोहरं 
राटोह, यण्टयैद शर्मा वद्र, की, एल मासौ श्रशात" भंवरसलि सुधार, चद प्रकाय 
देवत, सता मिहं तरैप्वते, मातचन्द तिवषी, हगृथान पारी, न्द भारदराजि, हरन 
धीम, मोटन श्रालोक, प्रेभजी पेम, जग राज पारीकः, प्रमोक चन्दे जगि, 
श्री गोपाक्त जैन श्रादिह। 


सयौ पीढी कै कहानीकासी्म मोवर दद्या तै प्रदिवारिकं ययार्ध्‌क्ो 
कवेदनारमक श्रनृभततियो कै साथ प्रकट किया है! उनकी कहात्िणेमे जीवन की 
विसगनिरो, सोखलेषन ग्नोर श्रध्यापकरीय जीवत फो कुठाप्नौ ९ तीता व्यगयहे) 
भमव पमवाईै", "वदती बद ताई वमल" पार शेक दुनिया म्हारी" मावर दपा 
के तीन प्रकाशित कहानी सग्रह) दंह्याकीः कषानियो कर शषिल्व यै नवीनता पौर 
नारक्रीयत्ता है । हास्त दंडया कौ ना्टकोय शीली मे लिली धरेष्ठ कहानी है ध्य 
कल्यनिर्यो मे गली वणता धर", “सुकोद्जदा श्रोगरा", श्ुद्पा कदुषा' प्रौजू' दमन 
श्रादि यथाैकादी ह्नियोहै 1 

रामल्वस्प परेल ने श्रपनी कदा मे मव्यव्ीय सीकने की पम्मीर्‌ 
समस्या्रौ को ढो धरति पर वरस्तु कया है । इनकी कहानिया मानशीय स्ियतिर्यो 
के नय मन्दरभे उजागर करने वनि ट) “उदक श्रायी से नाराः चादि कहानिया 
कटृक््रधूर्ण ह) 

मनोहर परह रहने प्रप प्रासकास का सिन्दमीः के जीवत पातको 
ततान केर मलय संयेदनी प्रे भरपुर कहानियां लिखीदै! "सेचनी यस जीव 
{1983} इतका प्रात कान संपरह रै ! इध सेयह की "लद, 'तेशनी रा मोप 
भ्रीर "विरनारी" वेष्ट कटानिया है) 

याददेन्द शमां वद्र सैतमकालीन जीवन की म्रसयतियो को व्य॑ःरारमक रप 
मे द्पनी कटातियो मे श्र्ट किया? वी; एव. मती प्रशतिर्णा कहानियो समर 
सर्पौ श्नि दगये प्रक्टकरीरे (काजल रौ द्व्या (विषल्यीडा 9 
'भिदारी" प्रहि चित पहु ह्‌! किती किती कटः तिका व 
कद्ानी चं टै? स्तक पिका कौ कटानि्यौ कथय धरोरचिल्य कौ कार 
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दि जल = 
नवीनता है । नाजायज", "याद" रादि उतल्मेखनीय कटानियां हैँ । मंवरलाल्त श्रमरके 
श्तगादो' प्रौर "मृज कद ताई' दो कहानी सग्रह है} धमर की क्ानिपा श्राप 
प्रादमी की पौड़, प्रभाव श्रौर घुटन को व्यक्त फरने वातीह) 


इन कदानीकाय कै ब्रतिरिक्त जिन कदानियोने यथार्थं चेतना के नये सम्दभो 
को श्नपने परितेत् मे शनन्धेपित किया है इनमें "घोडा रो डागदर" (चमर प्रकाश देवन्‌}, 
(उस्योडो मून' प्रौर श्रकाल मौत' (नन्द भारद्ाज), ताञ्च पतर (कृष्ण किषित), 
भोत्त (दनुमान पारीक), बुद्धिजीवौ (मोहन भ्रालो ह), जमूरो (अमोलकं चन्द जागिड), 
कृ"पल (सवाई पिह शेखावत), खजानो (वरमजी प्रेम} श्रादि है । भ्राज काफी कहानिया 
लिखी जा रही है] श्रन्थ कहानीकासों म मदन केवलिया, माघव नागदा, मौठेय निमही, 
चेतन सगमी, शिवराज छंगारी, दीनदयाल श्रो, मुरलीचर तरमा विमल, णान्ता 
भानावत श्रादिरहै। 


राजस्थानी मे लघुकया लिखने वालों मे ॐ. मनोहर शर्मा, रों. उदयवीर 
शर्मा श्रादि प्रमूखहै। 

इस तरह राजस्यानी कहानी श्रव धीरे-पीरे यथायंकी प्रोरश्रग्रमर हरदी 
है तथा उसभ कथ्य प्रौर शिल्प के स्तर पर काफी परिवतंनहो रहाहै)\ कहागीकी 
भापा चेतनाभी रूढ खूपको ्टोड़ फर भ्राज की जीती-जागती त््यितियों स्ने जुदकर 
सामन्यभापाकास्पतेरहीदहै) । 

नाटरू--राजस्यानीो नाटकवः का प्रारम्भ श्िवचद्द्र भरतिया दरार लिलित विरः 
विलास' (1900) मे माना जता है प्रौर यह्‌ राजस्थानी का प्रथम नाटक । इनमे 
परेकासीन मारवाड समाज फो ध्यान मे रवक्र सुवारवादी दष्टिकोण को प्रपनापा 
है 1 इसके घाद भरतिया के "फाटका जंजालः भ्रौर ुदापा की ममाद" नाटक प्रकाभनित 
ट्ष जिनमें सामाजिक कुरोतियों का चित्रण कियागयाहै। सपराज सुधार की भावना 
से सिसे जनि वाति ध्रम्य नाटकों मेँ भगवती प्रताद दारका का "वाल विवाह्‌ नाटक, 
वृद्ध विवाह नाटक', सौरा सुधार नाटक, मनाय चन्द नागरो का "मारवाड़ी 
मौसर' प्रौर "सगाई जेजाल" वालङ्ष्ण लादीरौ का "कन्या विष्टो" एवं नारायण दाम 
भरप्रवातत का चाल व्याव को फास! उल्तेखनीय ह । इन सभी नाटकों मरे भापाजिक 
गूम्रथा, प्रादयोवादौ ममाधान श्रोर उपदेदमूलकः प्रवृत्ति दिखाई देनी ह ! प्रभिनेयसा 
कौदृष्टिसे हनं भरतियाके केषर विलास" को जैसी सफलता मिनी वमी भ्रन्य 
सापाजिक नारको कनही) 

सामाजिक नारको को परम्परा भे मदनमोट्न मिद क "जयपुर्‌ कौ ज्योरार' 
{1928} कारी लोकप्रिय नाटक र्टाहैजोदोषष्डोमे प्रकायित दमा, 

, इसके वाद 1929 मे कलतकतासे ठ्रुरदत्त जी दाधीच का "मारेश्वरी 

प॑वायत यो वादस्कोप नारक प्रकादित हुमा । दसी भाषा अँमनमेरी टै। इमे 
चाद याजस्यानौ नादद दक्ष मे (किर एङ लम्बरा परन्तरा्त दिताद्‌ देता है1 
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गीतङ्ार भरत व्याम ने दो नाटक 'ट्गीलो भास्वाड' (1942) भौर दौला 
मरवा" (1949) लिये । रगमच को ध्यानद्चे रज्र न्धि ह्न नारक) ने काफी 
सोकरप्रियता प्राप्त की तथावादमे दन प्र फिल्म भीवनो। इने नाटकं परभी 
शारमो भिवेटर क प्रभाव दिताई देता है । ध 

स्व प्करण कारक यन हैतिदासिक नाटक मोरा अवे प्रकामितत हुमा 
ट द्म नाटसमे पारीकजी नेमीराके च्म कौ शोवद सामप्रीकेप्रापार 
धर अन्दुत क्या है) इमो रचना काल सन्‌ 1930 मे 1936 के वोच होना 
चादिर्‌। , 

भरते व्यापक याद समाज पुवारवादी भावना नै जमन प्रसाद पमोरिपा का 
नदं वनो" (1५6) नाटस प्रकाशित हरा । इषम नारो कै पिचद्ेपन एव भतभत 
विवाह की समस्याको प्रकट चा गयादहै। # 

मातानन्द भण्डारी का रेतिहामिक नाटक वन्नावाय" (196;) मर प्राभि 
हमा । दमभे पननापाय जने रमर चरम को वडी कसला फे साय प्रस्तुत किथा गया 
द। राजन्यानो भ्र तोप रेतिहातिक नाटकोमे शो नारायणा श्रातं बा 
शदहाराशा। प्रताप" पटना नाटक शहा जायेगा । महाराणा प्रतापे घर्व्रिको पापा 
बनाकर गिरपारीलाल सस्वनौ श्ररकीर ताप मामसे मेवा भणनं 
नाटक लि्ा) ॥ 

सत्यनारायण प्रमन ने श्युदादफौ जाये मारक तिषी जौ "हराय 
मातिकमे पारवीहिकस्पमे पा! पह भी सामाजिकः नाटक है भौर रणमव फो 
ध्यानम रगङर त्ति गयाहै। 


कपा माद्वेन्द धर्माच नेन्तास से धर' (1923) पनीर ददरीप्रसाद 
पौलो ने "नौ पैनी पान" (1973) नाटक लिये । पताम रो परः घापुनिर जोवन 
को रथेदना को सफवना फे माप ्र्युते करने याला नाटक टै पमे नदटकग 
गन्वानी नारके युगगोन का रचनात्मक स्बर्य नाटशीय ग्रगाच स ध 
दका ॥ (पानी पतो पान हाती बोली मेलन देतिदानिक (टक मिग नागी 
सिक, मरीचो, शरनातन्य पौ पंवायनो रान के,मट्स्व पादि स्विनि पर प्रकाम 
सतामगद्यहै। / ` ^ र 
नदकके माय रंगमवजुडाटपराटै प्रीर रग्मच काय्यन्यभी = 
यददनारटा टै । पारमी कम्यनियोहा च्रपना गग्मदया छीर पापुनिक नादा ल 
सामनि टेयमव 1 राश्पानमे मानिक रंगमंप का सभाय पतनः चने न 
भो विरेष दोग नदा भिर दिरिभो प्रसारम्‌ गुदमा भा "पतो (1 
प्वुनदय पापयका न्पाय रा दोय नाटर" श्रीर्यत्र म्यो मषटयौ रितो कषर 
५ 
९१ मन्त , सुन, 1989, वृ. 56. 
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पो. एल. मासी श्प्रशातिः का ' रोतता धरार, लमोनणरायण रगा वय॒ "वहूपियो,, 
रामश महेन का ्टारंतो निरयर सोषाल^ प्रौर "कहत कवर सुणो भाई साधो" 
तथा गोरवर्भारह हेसावत फा तीममार्य" {1१8६} प्रौर "वग्नीराम' (1989) 
उत्मे्तनीपं नाटकहु। भ्रजुन चारशाके नाटक रगमंचीपट मे प्रभावोत्पादकर् 
तथा उनका जोवपृर वभ्रन्य स्वानोपरमंचन भी हुप्राहै । प्रणान" पा नारक ध्राज 
फो राजनीनिक स्यिनि पर तीप प्रहार करने वालाईतों गोर्रनप्रिहं हेखावते का 
शतीसमार्ा' राजस्पानो का पटला च्य नादयः पौर "वत्तीरामः लोक नाद्प कतमो 
भें लिषा पहला नाटक दै । 
धस परह दिम देखते ह कि राजस्यानी नाटक गहरो मम्भावनाश्रों को निए 
प्रकटदोर। है सेरिने उसके विकास को गति मंदहै जिनका एकमात कारणा मंच 
काप्रभावदटै) 
एकाकी नाटक फो तुतना मे राजस्थानी च्रकाको की विकास यात्रा ग्रधिवः 
स्तौपभनक दि देती है । राजस्थानी म एदा लेलन फी भुर्परात एम्‌ 1930 
फे प्रासपाक्त होती है) सन्‌ 1930 मे सोभाचन्र जम्मषटकः “वद्र विवाह विदरूपगुः 
एककी सामने प्राया जिसे राजस्यानी का प्रथम एकातिमानानजा मक्ता टै1 
राजस्यानी नाटक प्रौर रगमतमे प्रोभाषन्द जभ्मडफा मह्यपुणं पोम्दराने ३३ 
दवे वाद 1५३। मे श्रीनाथ मोदी षा प्योमा जाट" एकांकी प्रकमारिति टृ दत 
एकाकी की सवना शली परभ्परित है । 1933 मे सूकर पारौकमेन -योनध्नः 
एकांषी पा । यह एकाकी प्रापुनिक एकाकी कौक्षंनीमे विष्ण गनश्च + 
"वोलःचण' के बाद एकादो कषेत्रम भी लध्व श्रन्दग-ख न 
1954 मे गोविन्द लाल मार का स्राव एकि चग न्य नल 
हता दै । मायुरके सभी एकाकी सामाजिक नन्या 
मए! इष सकतन का 'लानची मा-वापृष द्रे न्न ण्न 
माधुरकादूसरा एकरकिी संग्रह पंचायत यत “४ 
एं विधा कै तेलने को “गम्‌, 
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दिखाई देती है । सामाजिकः यस्यां को तेकर निमे गवे एकास्यं मे गोविद 
माथुर, निरजननाय प्राचार्य, नारायगशदत श्रीमाली, दामोदर प्रनाद शर्मा, नागरा 
गनाप्रादि के एकाकी तिये जा सक्तौ ई । गोविन्द मापुरने पल पपर सम्या 
मूषक एककौ तिप ह 1 उनके "ततरविणी" नाममेदो गण्डो मे एकाकी प्रकाित 
हप ई । इनमे “तालचौ मां-बाप, "दवटर रो व्फाव" वान वियवा" प्रादि मूस्य 
एकको है जिनमे सामाजिक कुरौनियो फा विधकन करिया गया है। इमी तरह 
नारायरदत्त श्रीमान का 'द्धिषां तावडो, दामोदर प्रमाद का “तोर गो सराह्तेन्त, 
युर श्रचल छा “रगत एकः मिप रो" पारिवारिक ओक, भरष्ट शामन श्यवघ्या 
श्रीर साम््रदायिक उन्माद प्रकट करे वाते है। 


एेतिहातिक एकाकियोमे लक््मीकुमारो चृण्टावत, डो. मनोहर शर्मा, प्राजाचन्द 
भण्डारी, रामदत्त साषत्य भ्रादि के एकाकी राजस्थान के गौरवमय प्रतीत, शौय श्रौर 
वीर परम्राघ्नो को पाणौ प्रदान करने वाति दषा देते टै। लधमीकुमारौ नृण्डावत 
के सामघरमा माज" मे राजप्ूत तलना का श्रपूवं धीयं, आजाचन्द भण्डारी के ष्म 
रै वास्त" एकाकी मे मां की कटोदता, रामदत्त साद्य > “देव रो दैलो"मेंप्रतापका 
स्वात््य प्रेम, डं. मनोहर श्मांके कवि रो फन, "उमादे' 'राजदण्ड' श्रादि 
एकाकरयो मे सान्ती समान की दूवंलतामो का विध्रण॒ किया गया है 1 


राजस्यानी के हास्य व्यग्य एकांकौकारों मे मालचेस्द कोला, मोवित्द माथुर, 
नगदज शर्मा रादि प्रमुल है । मालवन्द कौला फे "कमलो फौनमे' (1962) धीर 
राजस्यानो हाम्य एकाकी" (1967) दो संगर प्रकाशित दृष्‌ है 1 "राजस्थानी हास्य 
एकाकी मे तीन हास्य एकको श्रोमन्तकुभार व्याम (ददो रो प्रद", "ोषावाई्‌ से 
सालो" श्रौर भागो मू ममलरी') कै भी हं । गोविन्द मधुर के हास्य व्यंग्य एकोगियों 
मे श्रेकता री मिसाल" "दायजो भूगो पडगो' श्रौर (रवमक वागा भक्रसकः श्रम है। 
नागराज शर्मा दस्य व्यग्य एकाति्योकेदो संएनन वतो चेतौ" ्रौर "रामं 
मिलाई गोदी" प्रकारित हृष ह । समसामयिक समस्याग्नो पर हास्य व्येभ्य दती 
लिमेये एकां र्गमच की दप्टिप्े काफी सफल । म्म्य व्यम्य एकाक म 
श्रापणौ षास श्र(दमी' (वैजनाथ पवार) सम्पादक की मौन (रावत सारस्वत), तोष 
रो लाडमेन्' (दामोदर प्रसाद शर्मा} इत्यादि उल्देलनीय ह 1 


ह तरद्‌ राजस्यानी मे एकाकी विवा घोरे-धीरे ध्रपनास्वल्पतो बना रहीदै 
सेकरिन प्रन्प.विधाप्रोकी तुलना मेवुद पिदधडी दुरं । भ्राज स्ममच की श्रावश्यकता 
दै जिसे द्म तरह के तेखन को मचित किया जा रके । ५ 

निबन्ध राजस्थानी मे निवन्व विवा काभौ श्रभी तकर प्ररं विकास नं 
द्यो काया दै! निन्य दा श्रारभ्धिक्‌ छप शिवचग्दर भरतिषा की राजस्वानी ज 
(कनक पुन्दर, फाटक जजान प्रादि) को मूमिङ्यामे देवा जा मक्ता} इम 
“वासवी हितकारक", ्चराज प्रादि पथो मे भावात्मक तया हास्य ध्यय सनी 


भ्राधुनिक काल : {11 
तिवस काविति हौनै सतै । श्रजनाल विषाौ कै मोगरा कलो, शलाब कलौ" वदी 
फेनरको दीव" "मादि भावात्मक ली मे भ्रष्ठ नियन्ध माते या सकते है वादे 
जब जागती जोत भारवाड़ी" राजस्थानी श्रादि पतिक प्रकारित हृतो ५ 
भौ यदाकारं निवन्य छपे । निवन्मो का नियमित तेलन मरवा" भौर श्रोलमो 
भी साहित्यिक प्रकारो कै प्रका ले ही शुरू होता है । इन पत्निकाभरो मै त 
से राज्मानो मे वणगार्मक, विचारास्मक, विवेषनातमक प्नौर हास्यः शैली के 
निमभ्य सिदे ये 1 इन निवन्धो मे कहो देतिहापिक पृष्ठभूमि है तो कही सास्छितिक 
"दति कौ उदात्ता; कटौ वैयक्तिक श्रनुभृतियो का ग्रा स्पशं है तो कहीं 
विधारभ्रौर दने काटो सूपश्रौर कहो साहित्यिक समस्यां की विवेषनादहै 
पो कही व्येग्य विनोद को धपनी टटा ॥ 

। राजस्थानी कै निबन्वकरारो में व्मी्ुमासे चूडावन, ॐ. मनोहर चर्मा, 
र्षित तारस्वत, कृष्णगौराल र्मा, सुमेरनिह शेलावत, जहुरखां मेहर, शक्तिदान 
कत्रि, यौ. एल. भातो श्रंशात, टो. किरणा नाहटा, ब्न्नाराम सुदामा रादि 
उल्तेलनीय है । चुष्डावते मे मवाहो फा श्रीर्‌ ्ेषाडी दिवालो' निव्रन्व 
राजस्थान क मास्छतिष गौरव को प्रभिव्यक्त करत वाचे है । दयं. मनोहर शमा ने 
धरोनात्मक प्रर वितरेवनाठमक निन्य लिते है । "रोहि र फूल (1973), डो. वर्मा 
कै य्पेषयाटमक निवन्धो का सग्रह है । (राजस्थानी साहित्य कौ भाकी' प्रापका विस्तृत 
विवैचन।हमके निवन्ध है । रावत सारस्वत का योथ वावा" शरोर छृष्टागोपातत शमी 
शनक” "चोलो", श्वारय्‌ परास" धेष्ठ निबन्ध ह ।.कृप्एगौपाल शर्मा के निवन्धोंमे 
पैवक्तिकता कां गदरा स्पशं है । ४ 

'सुमेरमिह्‌ शेखावेत के निबन्ध मण्रह माणक मोतो" (1988) म राजस्थानी 
भावा, स्ाहत्व प्रोर संस्कृति के विधिष पक्षों पर मोलिक चिन्तेन दिता देतताह) 
सादष्येतर विषयौ पर सुमेर रेखावत ने ललित निनन्व भो तिचे दै। उनकी 
भप फा ग्रपना मुदावयाहै तो कथने की श्रपनी शली । 


महर सा मेहर के 'रएजस्वानी सस्कृति रा चितरामाः प्नौर श्वरमजला घर्‌ 
"नामे निदन्ध मग्रह्‌ प्रकामित हुए दै! रतिकाधिक परिव, गरहुरी 
भास्छतिक दष्ट प्रर भापागत' लासित्य के करस जहरययो मेहर फ निर्न्धोको 
धलग पहूषानं है । शक्तिदान कवियाका सस्ङृति री सौरभः नाम से निमिन्य मनन्‌ 
पा है जिसपर सर्छितिक चेतना दो गहुरो ` सवेदनाभरां कौ उद्घाटित क्रिपा है 
शँ क्रिरस नाहटा के भव चुप्रा दानो कत्ती' निवन्व सग्रहं विवेचनारमक श्लौ 
के दरंनदोतेहै। षी. एन. , मातत "याति" के दो निन्य संग्रह माटी मजाफ 
श्रौर ताप छाई. प्रजाति हए है इनमे चिन्तन पक्षको प्रवानत्ता दिप देती 
है 1 बुलाकी शर्माके कपि, कवितया मरौर षर परारी" कग्रहमे व्यग्यात्मतः भंलीमे 
सिते गये निदष्यह! 


कोष 
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इन भिबन्ध सग्रहं के ग्रतिरिक्त पत्र-पतरिकाग्रो मँ जिनके निबन्ध छषते रते 
है उनमे श्री्ताल नयमन जो, दीनदयाल श्री, मूलचन्द प्राणो, सू॑यंकर पारीक, 
महेन भागावत, प्रिलोक गोयल नादि ह । निबन्व विधा में भ्राज भी शषपेक्ित प्रोता 
का प्रभाव दै। ५ 

समालोचना--राजस्यानी पतर-पधिकाभ्रं मे समय-समय पर समीक्ात्मक तेल 
परकाश्चित होते रहे है । राजस्यानो कृतियों के प्राधार पर अरभी,तक कोई सर्वाय 
समीक्षाटमक ग्रथ नहीच्पाहैश्रीर नदि नै समीक्षकं जैसे गम्भीर दायित्व के 
भ्ावार पर रथनाप्रौ के गृरा-दोपो कौ ध्यान मे रखकर रचनाकारों का मागेरशस्त 
ही करिया है । इमद्ष्टिसे पमालोचना का प्रभाव श्र तक वना हमा है । प्राधुनिक 
रचनात्मक साहित्य को नेकर हरावलु" दी", "जागती जोत, 'मसूवाणौ? श्रोलमो' 
भ्रादि पतरिकाश्नो मे कुच लेस एवं समीक्षात्मक टिष्णी दछपीह। "मरूवाणी" श्रीर्‌ 
“जागत जोत" पत्रिका के तमी प्रक भौ प्रकाशित हृद्‌ जिनमे प्रकाशित पुस्तको 
फी समीक्षा एव साहित्य कौ विधाग्रौ प्र कुछ सैख प्रकारित हृए ह । 


राजस्यष्नी मे नये रचनाकारों ने समीक्षा की शु्परातप्रवश्य की हैभतेहो 
हनम तदस्यता का अभाव हो । डँ. तेजत्तिह गोषा, नन्द भारदान, गं. गीरधनरिह 
शेखावत, डं. रामवक्रम, डी. क्रिरण नाहटा, ड. पुरूपोत्तम भ्राषोपा, डं. मदन 
केवलतिया, श्रोकार पारीकं श्रादि कुद्य नये समीक्षक ह । शं. तेजविह नोधा की 
समालोचना मे मौलिक इष्टि एवं विपय वस्तु को ग्रहराई से सममने की साम्यं 
दिख।ह देती है । "राजस्थानी ब्रेक" (मूमिका), दढ प्नौर हेषाणीण (भरम्परा' का 
ग्रफ़) श्रक फे समीधात्मक्ग लेव इमकै प्रमाणा है। नन्दे भारद्राज को समीक्षत्मक 
कृति "दौर प्रर दायरो' मूल्यादन की श्रपनी दृष्टि लेकर चलती टै । इती प्रकार 
तिरजण री परल" डी. पुरूपोततम प्रातोपरा के समय-तमय पर अकासि समीक्षात्मक 
लेलो का मग्रद है। 
गद्य क्राहित्व को अन्य विधाएुं 

राजस्यानी मेः जीवनी रेखाचित्र, संस्मरणा, याक्रावृत्त, इन्टर य्य, गद्यकाग्य 
प्रादि मादित्य विधारे भो कुष्ट लिला गरयाहै लेकिन अन्य ग्य व्िघाभों की 
तुलना मे वहत कम । इनका संक्षिप्त विवरण इम प्रकार है -- 

जीवनी--राजस्थानी मे जीवनी साहित्य राजादौ के बाद लिक्ला यया दैत्या 
(्रर्वाणी" "मोलृमो हयवल' श्रादि पञ्निकाध्रो मे समय-समय पर सन्तो, महात्मा, 
लोङश्रिय माहित्यकासे, कवियो प्रादि की जीवनी प्रकाशित होती रहो है! शीता 
यथमल जोशी को गादीनी की जीवनी श्रापणा बापूजी( 1969), सो. किस्ण र) 
की चिषचन्द्र भरनिया' (1970), दीनदयाल भोाकौ देस रा गौरव! (1972) 
श्मारत रा निर्माता (1972), छोरी उमर : बड़ा काम" {197 2), सान्ता भनिक्व 
कौ “मदात्रीर र भन्‌चारा' म्रदि उरतेखनीय रचनाएं है । 
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रेखाचिन्र- राजस्थानी मे रेखा चित्र लगभग 1946-47 के श्रासपाम लिषि 
जाने लगे । भवरलाल नाहटा का "लाभ दावो श्रथम संस्मरणात्मक रेखाचित्र टै । 
1946 मे भ्रीलाल नथमल जोशी का 'फरामलः रेखा चित्र प्रकाशित हरा । दगके 
बाद धीरे-धीरे हस विधामे पत्र-पमिकान्नो मे रेखाचित्र दछपने लगे ! रेखाचित्र लिखने 
वालो में मुरसीधर व्यास, श्रीलाल नथमल जोशी, मोहनलाल पुरोहित, शिवराज 
छगाणी, नेमनारायणा जोशी, सूरयंशंकर पारीक, ग्रोकार पारीके श्रादि प्रमुख दटै। 
श्जूना जीवता चित रामः (1960) में मुरलीधर व्यास श्रौर मोहनससत 
पुरोहित ने ममाज के उपेचित पारो को भ्रषने रेखाचित्र का विपय वनाकर मानवीय 
संवेदना का परिचेय दण दहै) श्रीलान नथमल जोशी के 'सवडका' (1960) मे 
श्मपने निकट मम्पकं मे ्मानि वात्ते व्यक्तियो की मधुर स्मृति को भ्रस्तुत किया है। 
नमं कुछ हास्य-प्रधान रेखाचित्र भी ह) मंवरलाल नाहटा की "बानगी" (196;) 
शिवराज छंगाणी की उशियाराः (1970) ब्रजनारायण पृरोहति की “श्रटारवां 
(1970), वकील साहव' (1974) रादि कुद रेखाचित्रौ कौ उत्लेखनीय छृतियां है 
जिनमे सवेदनापूणं रेखाचित्र लिते गये है । भ्रस्य रेखाचित्र लिखने नालो मे दाङदयाल 
गी (मसो होय न भिनल री बोली गोर्ल), श्ोकार पारीक (हेम भागीरथजी) 
भ्रादिद। ` ` 
, सस्मरण लिखते वालों मे मुरलीवर व्यास, मोहनलाल पृरोहित, मंवरलात 
माहटा, श्रीलाल नथमल सीश्ची, ब्रजनारायश पृरोहित बआरदिहै। श्रत्नाराम सुदामा 
देस्-दिसावर' (1975) कृति मे यात्रा के स्मरण त्सिहै। 
यात्रावृत्त केम लिखे गये फिर भी रामकुभार भौमा बुद्धिजीवौ, (जत्रा 
प्रमरनाथ धाम री), कल्याणि राजावत (तत्लीताल-मत्लीतात नैनीताल) प्रादि 
कै यात्रा-वृत्तान्त रोषक है । 
इन्दरद्पू-राजस्यानी में ह्म विधाकाभी श्रच्छा विक्रास हृप्राहै तन 
"विजान, "माणक", चरम्परा' (देमाणी शरक) प्रादि पवरिकाश्नोमे विविध प्रैत्रौम 
कामे करने वालि लोभो कै व्यक्तित्व एवं ढृतित्व की कोङी इस विधाकै माध्यमने 
प्राप्त हृरहदहै। ओँ तेज्तिह जोधाने. माणक मे श््रामी-सामी स्तम्भ" के प्रनत्गेत 
भलग-भ्रलगष्षेत्रो के लोगो कै. इन्टरव्य लिये है (लिवचरण माथुर श्रघ्नाराम सुदाका, 
गजरिह्‌ भादि) डं. गोरघनरषिह्‌ शे्ावत ने "विरजाय पत्रिका में डं. मनोहर पारमा, 
विमनेश, दलिया राणा, कावरमल शर्मा भ्रादिकेडन्टरय्यूलतियेह! "परम्परा'के 
हेमाएी' भक मे प्राधुनिक कौवियो के लिए हए इन्टरवयरू उनके व्यक्तित्व, रचना- 
प्रक्रिया प्रादि नो स्पष्ट करने बाते ह ॥ देते इन्टरबमर मे नारायलर्विह भाटी म लिया 
गया डो. तेर्जनिह्‌ जोधा का, सत्यप्रकाश जोयी श्रौर चन्द्रमिह्‌ च लिया गया नन्द 
भारद्वाज का भौर रेवतदान चारण से निया मया मोटेनदान चारण का इन्टस्मू 
उस्लेखनीय दै । 
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ग काव्य--गर् काव्य का अ्रारम्ध राजस्थानी मे 1946 में चन्रपिह दारा 
“राजस्यानी" पत्रिका में प्रकाशित सोपः से प्रारम्भ होताहै। इसके वाद गद्य काव्य 
की परवृत्ति विकसित होती है जिसमे कन्दैयालाल सेठिया, मुरलीधर व्यास, वैजनाथ 
पवार, ल्मौकूमारी चृण्डावत, डो. मनोहर दर्मा, गोविन्द प्रग्रवाल, माएाक वु 
तिवारी श्रादि प्रमृख है 1 कन्हैयालाल सेटिया, की “शलशचिया! (1972 ), चन्द्रि 
की "वालसाद', गोविन्द ग्रग्रवाल की नुक्तीदाणा' (1978) आदि उत्वेषमीय 
कृतिया है । ६ 

अनुवाद---दाजस्थानी मे श्रन्य दूसरी भापाप्नो के साहित्यसे भी महच्वपूरं 
रचनाप्नो कै श्रनुवाद वरावर होत रहे है । राजस्थानी मे संस्कृत, प्रगरेजी, वगला, द 
एव विदेशी भापाभ्ो की प्रतिष्ठित छृतियो एव रचना के शरनुवाद दिलाई देते हं । 
म्ननुवाद की ष्टि से चन्द्रसिह("रथुवंश, "गाथा सप्तशती, (मेघदूत). नारायणि 
भारी (मषदूत), डो मनोहर शर्मा ("रवीन् वाणी' षद उमर ख्याम), मनोहर 
प्रभाकर (“उमर खयाम', "भरथरी सतक), विश्वनाथ शर्मा विमतेष (भगवदगीता). 
क्किशोर कल्पनाकरौत ("रितु सहार" (नष्ट नीड “लेवसपौयर री ठता"), रामनाव व्पातत 
परिकर (लेनिन कुमुमाजली-रुसो भाषा से), रावत घारसवरत्‌., (अजक़रनामोः वेसरी 
गाथा सप्तश्चती, रिम्वेद की रिचवा), जोमीदान कविया (वुरानकौी प्रायतत), बृदूफ 
भून्मुतवी (गालिव राजस्थानी) आदि के भ्रनुवाद उल्लेलनीय है| ग्रन्य श्रनुधादकफो 
मे भिरधारीलाल शास्वी, टो नूर राजपु येटित, गोविन्द माथुर, मःगीलाल चतुर्वेदी; 
श्राह. के शर्मा, कृष्एमोषाल कल्ला, भगवतीलाल शर्मा, सत्यप्रकाश जोशी देवदत्त 
नागर घ्रादिदै। । ५ 


नपरी वोद्री मे श. तेजरिह जोधा,. नन्द भारान पारम प्रोडाः 
डं गोरषनमिह शचेावत, श्रोकार पारक, मनोहरत्तिह॒ राटोड ने, विदेशी रचनाप्रोके 
प्रनुवादस्रिये है! इनमे दं, तेजि जोवाके किये अनुवादो की रास्था सथमे प्रधिक 
है ¡ उन्दने “समूल हमजातोव' कौ कविताप्नो के श्ननुवाद के प्रततिरिक्तं फ़ोच, जर्मन, 
ल्मी, वंगला, पंजावौ मेयिली प्रादि रचना केश्रेष्ट परनृवाद क्वि 4 

पत्र.पत्रिकाएं- रचनान्मक साहित्य को ध्रागे वदने मे पयनपत्रिकार्रो का 
महत्वधूा योगदान है । श्राजादी से पूवं कुद्देमी पत्रिकाएुं यी जिनमे राजश्यानी 
कौ रचनाएं छता करती भो 1 दन पथिका मे ्े्योपकारक (रुलकत्ता), टेश्वरी" 
(प्रलीगद); 'पंचराज' (नानिक), "हम" (इलाहाबाद), विशाल भारत (कलकत्ता), 
भ्मारवाडी (ग्रहमदनमर), "मागवादरी भास्कर (शौतापूर), श्मागीवाण' (ग्पावर), 
"राजस्यानी' (कलकत्ता) श्रादि प्रमुखै] 4 

राजस्थानी के रननात्मकः लेखन को प्रकाण भे लाने एवं रचनाकारो बौ 
शोस्माटेन देने मे “मस्वाली? (जयपुर) श्रौर श्रोलमो' ,(र्तनगड) जँ्ी साहित्यिक 
दनिकामो का रेतिह्मिक महस्य टै 1 मके वाद राजस्वानीमे 'नारकारी" (नोषष्र), 
न्सनम भोम" (वीङानर), "रावन्‌" (जोधपुर), नैएमी (कलनक्ता), "राजस्य 
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(ड्‌गरगढ), “जाती नोत (बीकानेर), हेलो (गीकानेर), श्राणा (जोधपुर), 
"राजस्थानी पेक' श्रौर “दीठ' (रराम सर), /वननार' (स्ता), श्दमर्ताट' (जवपुर), 
भपरच' (जोधपुर), वतल्‌प्वण"(वि्यनी), दिणजप्ये (पिलानो), मो रवद (लक्मरागढ्‌), 
मरव्रण (बीकानेर), परिहार (जयपुर), “मारक (जोधपुर), श्रादि है । डो. तेजसिह 
जोधा मेँ सम्पादन-ुःशतता श्रौर मलिक रप्ठि दिलाई देती है जिसके कारणा उन्होने 
"राजस्थानी भेक "दीट' श्रौर (हथाई' जैसी बहुचधित साहित्यिक पत्रिका करौ जन्म 
दिया तो 'माएक' जसो व्थावसायिक पत्रिका को शुरूप्रात भो की 

भल्वाो' भौर श्रोलरमो' कै वाद शह्रावत्‌' पतिकानै साहित्यिक रचनाग्रौ 
फो प्रकाश भें साने का सराहनीय कायें किया । शपस्व, "राजस्थली" श्नौर जागती 
जोत पत्निकाभ्रो ने युवां पीढी के रचनाकारों को सूब चछापारै) 

वालोपरमोगौ रचनाभ्रो के लिए “भू भखियो' (लद्मणगढ) एक मात्र माक्षिक 
भर रहा है जिसमे डँ. मनोहर दर्मा, नी. एल. मालौ, श्रयात, भानक्गिह॒ भरूषर, 
सवाई घमोरा भ्रादि की वालोषयोगी रचनाए्‌ प्रकाशित होती रही है । 

राजस्थानी में साहित्यिक पत्रिकाएुं निकलीं नीर श्रायिक सकट कै कारणं 
नन्द हो गं भ्रव भारक, "जाती जोत" “धिराजारो" ब्रादि ए नियमित पकाएं 
ह भरतः राजस्थानी मे पतिकाश्नो का श्रभाव ही माना जायेगा । 

भत्यांकन--राजस्थानो गद्य साहित्य की विविष विधाश्रों की उपलब्धि का 
भूल्मांकिन करे तो एसा अतीत होता ह करि कानी को छोडकर देप विधाप्रो मे वहत 
केम रचनाएु उपलन्य होती है फिर उपन्यास, नाटक, एकाकी या भ्रन्य ग्य विधाग्नौ 
मेँ केवल कहानी ही देसी बिध दिखाई देती है जितने समसामधिकता शौर श्राधुनिक 
संनेदना को ग्रहणा किया है । इतना शरवश्य है कि गय मे श्रव लितना प्रारम्म हभा 
टै तथा धीरे-धीरे उसमें नवीन प्रवृत्तियों का समावेदा होतानारहाहै। 

भ्राजादी के वाद कौ परिष्ितियों नै राजस्थानी के रत्नाकर को भकफोरा 
है, फलतः उसने प्राजकी राजनीति, जड व्यवस्था श्रादि प्र गयमेतीषाग्यग्य किया 
दै 1 उपन्यास, नाटक, एकाकी, रेखाचित्र, संस्मरणं श्रादिमे कथाश्रौर दित्पकौी 
भिविधता का श्रमावहै, फिरभी इस बात की प्रसश्नता दकि राजस्थानी कामय 
भरना स्वरूप बनाने क दिदा मे भग्रतरहो रहा है। 
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